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“विचक्षण-यचागामृत' श्रद्धेय गुर्वर्या विचलणश्रीजी महाशज 
के महजस्फ्त उदुवोधना मे चुने गये प्रेरक वावयो को एक 
लोकोपयोगी सक्लन है । जिन ल्ोतो से इन्हें आक्लित क्या 
गया है, वे है पूज्या प्रधान-पद-विभूषिता श्री अविचल- श्रीजी 
म सा, स्वनामघन्या श्रीविनीताश्रोजी मे सा या सवोधित 
पतञ्न, पूज्यवर श्रीजयानन्दजी म सा वे साथ हुई बातचीत, 
क्षमा-छत्तीमी' के विवेचन-व्याख्यान के समय रिवॉड वी 
गयी सामग्री, वतिपय प्रवचन, तथा साध्यि-मण्डल से हुई 
विविध चर्चाआ में उद्भूत अमृतवाणी । 


बस्तुत प्रस्तुत चयनिका में मेरा अपना कहने लायय 
चुछ भी नही है, मैंने तो मात्र सुलभ तथा स्कॉंट वी गयी 
सामग्री मे चुन कर इन उद्धरणो का एक अविचन उपहार के 
रूप में अपित किया है । इसमे जो भी ह वह सय उन समता- 
मूर्ति|आत्मानुभवलीन गुरुवर्याथीजी थी सहज तिसूत 
अमृतबाणी ही है । 


प्रस्तुत सपबनन थी प्रेरणा साध्वोश्री मणिप्रभाश्नीजी से 
समय-सभय पर मिलती रहो है, फलत यह जनापयागी शति 
20207 है । इन शटो वे अलावा आर वया लिएू? बस, 

पी ६. 

इतना ही हे जिकजिन वी डपा प्रसा] मुसे पराभेयरूप 
मिली है उन सयवी मैं हृदय से लत है ४इस विश्वास वे साथ 
कि प्रस्तुत चयनिवा के हर शद्ध वीपृप्ठभूमि पर आप उस 
महान्‌ विभूति गो जीवस्त पायेण, जिसने अैनधर्म और दशन 
को प्रदशन का विषय नहीं बनाया बरन उन्हें पक्षरण 
चरिपूण पराक्रम वे साथ जी वर मिद्ध क्या । 
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न्न्न 


आत्म-चिन्तन 


सिद्ध-क्षेत्रों की पुनीत छाया में खब आत्मों- 
च्नति करना । हर समय -आत्मचिन्तन में लगे रहना । 
यथवासंस्भव समय का सदुपयोग करना । सिद्ध क्षेत्ष 
में निवास बडे पुण्ययोग से मिला है । तीथधामो की 
यात्रा भी प्रुण्य से ही मिलती है । 


भक्ति योग निरापद 


वतेमान में ज्ञानयाग, ध्यानयोगर, तपयोग, हुठ- 
योग आदि साथनाओं में भक्तियोग ही एक ऐसा 
योग है जो निरापद और निविध्न है, जिसमे कहीं 
कोई खतरा नही ह, कोई रकावट नही है । 


भगवान भक्‍त 
भगवान्‌ भवत के अधोन हे- इसका यह 
अर्थ नहीं है कि भक्त जंसा नचाये भगवान बसा 
ही नाचते हैं, वल्कि भगवान्‌ की असीम करणा के 
प्रति हृदय में दृढ विश्वास, सम्मान और आदर भाव 
रखने वाले भक्‍त का द्ब्य-भाव कल्याण हुए बिना 
रहता नहीं है, बस यही अवीनता है । 





वचनामृत स्व 
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प्रभुमय बनें 
समझ लो यह हमारी आयुप्य का अन्तिम दिन 
है । क्या मालूम रात्षि मे सोने के पण्चात्‌ प्रात. उठे 
भी, न भी उठे ? ऐसा मानकर, जानकर, समझकर 
तीत्र-वेंगी गति से चलना है । प्रभू्मय वनना है । 


इन्द्दों के पार 
यो तो प्रत्येक व्यक्ति कमोवेश भगवान्‌ की 
भक्ति करता ही है, पर सभी प्राथथनाओं में वह 
पल धन्य होता है, जो साधक को समस्त इन्द्रों से 
मकक्‍त कर स्वय को धन्य वना देता है । 


। मई 
। अपत्सभाव रू प्रसात्स भाव 


वीतराग भ्रयवतों का, पुरुषोत्तमों का वन्दन- 
पुजन-अचन-सेवा-भक्ति-गुणगान तथा उनके द्वारा 
निरूपित सिद्धान्तानुसार आचरण को सत्संग कहते 
हैं । ऐसे सत्संग से हम उत्तरोत्तर नीचा दर्जा हटाते 
हुए ऊचे-से-ऊँचे दर्जपर पहुँचते जाते है । यह आत्मा 
की व्यवहार सेवा है । निश्चय से इस तरह अज्ञान 
हटाते-हटाते हम आत्मभाव में पहुँचकर परमात्म- 

। भाव को प्राप्त कर लेते हूं । 





स्वय ही बचेंगे 

पहुँचाने वाला, बनाने वाता कोर्ई नहीं 
है । हम ही पहुँचने वाले है, हम हो बनें बांधे है, 
हमे बनाने-विगाडने चाला कोई और यही है । हम 
स्वय ही बनेगे।वनने से यदि मात्त निधि या कारण 
कोई है, तो एक मात्र वीतराग पभु है। उनकी 
वाणी है, उनका धम है । वीतराग पभ की उपासना, 
सेवा, गणगान, नाम-स्मरण, भपित, जाप एत्पादि 
सच परमात्म पद-प्राप्ति को साधन हूँ । 


राग जहर फब ? 


राग जहर कय यतता है ? तय जय सीमा में 
बेधकर बह सबने सगता है । जत जीवन-दाता है 
पर वही जल जब तक परहता रहता है, तब तक अगृत 
है और गरक गया तो नयकार विनाश सीला 
करने वाला बन जाता है | देंयखा मोरबी में प्रश 
जीवनदाता जल ने क्या किया ? राग को फयाते 
जाओ, विस्तृत करते जाओो, पाँद्ने जाओ, बढ़ फभी 
भी जहर नहीं योगा । प्रिश्य प्रम , प्राणिमात्र पर 
प्यागशश,हरणा, यही यद्ावीर का जयूत या देगा कै 
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शवित का प्रपात 
भगवान की सेवा करते-करते, भक्त करते- 
करते, आज्ञा-पालन करते-करते अन्दर से एक शक्ति 
प्रकट होती है, आत्मा में वल आता है, ताकत 
आती है । वही शक्ति आपको | हमे सहन करने का 
वन देती है, वर्ना हमारी क्या ताकत जो इस व्याधि 
को सहन कर सके ? 
भक्ति ओर अहंकार : ३६ 
आत्म समर्पण-रूप भवित से अहंकार गल 
जाता है । सर्व पापों का मूल अहंकार है । भक्ति और 
अहकार में कोई मेल नही है, दोनों सर्वथा विपरीत 
है । जहाँ भक्ति होगी, अहंकार नहीं होगा; जहाँ 
अहंकार होगा, भक्ति नदारद होगी । महापुरुषों की 
करुणा, उनका विश्व-प्रेम , उनके आत्मीय भाव 
के प्रति समपंण ही भक्ति है । 
क्षमा आ जाए तो 
वीतराग-मार्य पर चलने के लिए पहला सनन्‍्त्र 
है क्षमा । क्षमा मोक्ष का द्वार है । क्षमा आ जाए तो 
शेप नो धर्म आपो-आप चले आयेगे । क्षमा से ही 
सत्य, शौच, आकिचन्य आदि धर्म आते है, शोभा 
पाते हूँ; वर्ना वाहर की शुद्धि भले ही कितनी कर 
ले; कुछ भी होना जाना नही है । 
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परम उपलब्धि 

उस स्वर्प के साथ हमारे स्वरूप का मिलान 
होना चाहिये । जितने-जितने अशो में प्रभेदता बनेगी, 
उत्तने-उतने अशों में भेद मिटता जाएगा, फिर 
उतमी-उतनी बीवराग दशा भी मिलती जाएंगों। 


राग-भाव जब तक नहीं छटता, तब तक भव- 

बन्धन नहों टरटेंगा । 
यही शुरुआत है 

परम ब्रह्मस्वरूप जब तक समझ में आया नहीं, 
लक्ष्य में नहीं आता । शब्दों में उसके आने से काम 
नहीं चलता । शब्दों से हमने समझ लिया कि वह 
अरपी ह, अविनाशो है, अचिन्त्य है, किन्तु मात्र 
शब्दों में नहीं, दृष्टि मे भी एक प्रकार की जागृति 
जा जानी चाहिये । यही शुन्भात है, अन्तर्वृ प्डि 
की, परमात्म दृष्टि की । हर आत्मा अपने में सीचे- 
समझे कि में स्वयय परमान्‍्मा हूँ । 


स्वयं भगवान्‌ 


उतर धर्मों में धफ्त माँगता है, भगवान्‌ देता 
है, जबकि जैनवधम का बस्तर सझाँगता हैं, किन्तु 


बह अपने-आप से दो 4धगवान्‌ को धगरर कर उसकी 
प्राप्ति का आनाद पाता हैं 
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पारस से पारस 


हालाँकि जैनधर्मं के सिद्धान्तानसार जेनों का 
भगवान्‌ वीतराग है, जो ने भक्त को भक्त से 
मिलता है, ने जो किसी को अभवित से खीजता 
है । वह तो राग-द्वेए-जन्य इन्द्र भावों से मकत परस 
वीतराग देव है । उसे चाहे पृजो, चाह गाली दो, 
कोई फक नहीं 4ट्रता, किल्तु जेनधर्म में भक्तित का 
प्रतिदनन भक्तों को बडे निराले बंग का सिलता हैं । 
जेसे पारस तो लोहे का सोना ही बनाता है; किन्तु 
भगवान्‌ तो भवत को भगवान्‌ बनाता है, यानी 
पारस से लोहा सोना ने बनकर स्वयं पारस बन 
जाता हैं। बह जेनधर्म की भक्त का अनूठा 
चमत्कार है । 
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स्व-स्प चिन्तन 

बीतराग भगवत को पकडकर ही हम वीतराग 
घन सकेगे । चितेरा (चित्नकार) चित्र तैयार 
करता है । कैसे करता है ? चित्न को लेकर, सामने 
रखकर वरावर निरीक्षण करके ही वह उसे 
बनाता हैं । हम भी वीतराग में रही हुई भक्तियों 
का, वीतराग कैसे बने इस मार्ग का, वीत- 
रागत्व के विकास का, वीतराग अवस्था के स्वरूप 
के चिन्तन का, वीतराग मुद्रा का तथा वीतराग 
की वाणी का आलम्बन लेकर वीतराग वरतेंगे । जिन 
भावों का चितन वीतराग ने “वीतराग” बनने 
के लिये किया, उन्हीं भावों का चिन्तन, मनन हम 
भी करेंगे । 


ऊंसी रहो भावना जाफो 


निमित्त सब के लिए समान कासे करता हैं, 
किन्तु फल की प्राप्ति अपने-अपने थावों के अनुसार 
होती है। भगवान्‌ अथवा सद॒गुर सव के लिए समान 
निर्मित्त है, हजार व्यक्ति वन्‍्दन-नमत बरने को 
आते हैं, उनमें फल की उपलब्धि सव को अपने- 
अपने भाव के अनुसार ही मिलती है, क्योंकि भाव 
सवके स्वाधीन है । 


चयनामुत 
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चीथा क॑ंसे मिलेगा ? 
हम तीन निक्षेपों के बिना भाव निक्षेप में नहीं 
जा सकेंगे । नाम, स्थापना, दच्य और भाव | इनमें 
से यदि प्रभु का नाम-स्मरण न करें, प्रभु को देखें 
नही, दर्शन करे नहीं, प्रभु के ग्रणों का चिन्तन करे 
नही तो इन तीनों निक्षेपों के विना चौथा भाव- 
निक्षेप कंसे मिलेगा ? 


मर प््िलललाण 
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में हें वह स्वयं 
जिस परमात्मा का ध्यान जगत्‌ करता है, कौन 
है वह ? वह में स्वय हूँ; फर्क केबल इतना है कि 
उन्होंने परमात्म तत्त्व को प्रयट कर लिया है और 
। 


उएाउ्स््यध्य्ख््य्ण्फ्छ्ा्फाहाशरह छा एएए: 





मेरा आवरित है। कर्मों के मेल की परतें थर-के- 
थर जमी हूं, परमात्म शवित उनके पीछे दवी है 
छिपी है । कर्म मेने ही पंदा किये है । में ही उन्हे 
हटा सकता हूँ । कम के पर्दे हट जाएँ, फट जाएँ, 
तो में स्वयं परमात्मा ही तो हूँ । 
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जयबन्त रहें जिन-शासन 

देवों से बदनीय, पूजनीय यह सुनिवेश है । हम 
अपनी तुच्छ प्रवृत्तियों से, तुच्छ निमित्तों से, क्षृद्र 
चृत्तियों से इसकी शात जरा भी मलिन न करे, न 
होने दे । भले ही सहना पडे तो सह ले, किन्तु इस 
शासन की सदा जय हो । प्राण देना पडे तो दे दे । 
जयवन्त रहे जिन-शासन, वह शासन जिसने 
अनन्तों को पार किया, कर रहा है, करेगा, पर जो 
अखण्ड हे, शाश्वत है, अनादि है । 





घचनामृत श्५ 
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उसे शुभ कहूँ, या अशुभ ? 
जिसकी शक्तियों का कही भी उपयोग नहीं 
हुआ, जिसने जिन-शासन का जय-जयकार कभी नहीं 
किया, जिसने जिन-शासन की प्राप्ति के साधन 
नही जुटाये, नहीं लुटाये, उसका धन किसी जीव | 
के काम नहीं आया, न भूखों को भोजन, नंगो को 
वस्त्र, बीमारों को दवा, वृद्धों को सहारा, अभाव- 
ग्रस्तो की पूर्ति मे काम आया, केवल अशुभकर्म के 
वन्ध का कारण ही बना; खूब खार्य॑ मेवे, खूब 
उड़ायी मिठाइयाँ, विषय-वासना की पोपक साम- 
ग्रियों के संग्रह में ही जिसके धन का उपयोग 
हुआ, बोलो उसे शुभ कहूँया अशुभ ? अशुभ ही 
है।जो दुर्गंति मे ले जाए वह अशुभ है। जो 
धार्मिक प्रवृत्तियाँ शुभ लाने का निमित्त देती हैँ 
वे शुभ हूं । 





ब्रिदेणी-सगम 

वीतराग वन यये वे हमारे देव । चीतराग बनने 
के लिए जो स्चेप्ट है, जिनका पृरुपार्थ अहोराज्त 
वीतरागता भाप्त करने में तथा राग-द्वेप-हपी रेशम 
की उलझी गांठ को खोलने में ही लगा है वे हमारे 
गुरु है । वीतराग-कथित, आचरित जो मार्ग है, 
वीतराग बनने की जो विवि है, पथ है, वह हमारा 
धर्म हे । इन तीनो का मिलन ही जिन-शासन है, 
जिन-मावना है । इन तीनों को प्राप्त करके हम एक 
दिन उस स्थिति को प्राप्त कर लेगे, जिसे वीतरागता 
कहते हैँ, जिसे आत्म-शान्ति कहते है । 


इसी में शान है 


हम कोई कायरों की सतान नहीं हू । हम 
भगवान्‌ महावीर की सतान है । सयम-पालन में 
बीर, तप-जप करने में वोर, केम-शत्रुओं को हराने 
में वीर, आविन््याधि सहते में बोर । हमारी 
आवाज मे दिलगीरी क्‍यों ? आँसो में पानी क्‍यों ? 
चेहरे पर उदासी क्यों ? वीर की सत्ान वीर 
बनकर जीएं, दौर वनकर रहे, वीरता के साथ ही 
मरें, इसी में घान है, गोरव है, शोभा है । 





फिडस्फशराशए 
। 
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वह पल | वह समय 

अपने अस्तित्व को मिटाकर भक्त का भगवान्‌ 
के प्रति समर्पण का भाव भव्रित हैं। सब कुछ अपने 
आराध्य के चरणों मे समपित कर दो; अपनी 
इच्छा, अपनी अभिलापा कुछ थी शेष ने रखों; 
वस बे कहे वैसा करो, वे बताये बसे रहो, फिर 
कल्याण कहाँ टूर है ? जिस पल भवत अपने आराध्य 
के चरणों में सबंभाव से समर्पित होकर उनमें ही 
लीन हो जाता है वह पल , वह समय साधक का 
धन्य होता है । वह उसके जीवन की परम शुभ 
घडी होती है । हजारो वर्षों की साथना से जो 
काम सिद्ध नहीं होता, वह चुटकी वजाते सिद्ध हूं 
जाता है । 


पूर्ण पुरुष की भक्ति 

दीपक से अन्धकार का नाश स्वाभाविक है । 
उसका अपना स्वभाव है - अन्धकार को मिटाना; 
किन्तु यहाँ तो भक्त स्वयं दीपक वन जाता है । 
अन्धकार को भगाने वाले प्रदीप भगवान्‌ के स्वरूप 
की उपलब्धि” ही भक्त का लक्ष्य है । 

अपनी पूर्णता के प्रगतिकरण की लिए, पूर्ण 
पुरुष की भक्ति जेनधर्म को स्वीकार है, मान्य है । 
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कौन दिखाता राह ? 


सही भें यदि वीतराग निग्रन्थमार्य न होता, 
तो हमारी क्या दशा होती ! हम रक-भिखारी-जैसे 
पुद्यल सुखों की भीख माँगते, भटकते और ये सुख 
हमे कंवल मृगतृष्णावत्‌ नचाते रहते । जन्‍्मते 
रहते, मरते रहते और आशा-तृष्णा के चबकों में 
पिसते रहते, पिसते रहते । फ्रोन पुछता ? कौन 
सेभालता ? कौन राह दिखाता ? बीतराग वाणी 
का, वीतराग मार्ग का अनन्त उपकार हे । अनन्त 
उपकार उन युरुजनों का, जिन्होंने यह उत्तम माय 
पकटाया, उन्‍हें बार-बार वन्दन है, नमस्कार है । 


बीमारो में स्वास्थ्य 

बीमारी में सोते-्सोते भी भगवान्‌ का|अरि- 
हन्त का नाम जपो । कोई आयेगा, तो हमारे दस 
मिनिट खराब करेया व्यर्थ लेगा, थत जाप 
में मन लगाने से कौन जाया, कौन नहों आया, 
'किसने पृछा, किसने नहीं प्रछा, किसने सेवा को, 
किसने नही की इत्यादि सारे विकल्प समाप्त हो 
जाएँगे । उल्टा यदि कोई आयेगा तो ऐसा लगगा- 
न जाता, तो अच्छा था। आने से हमारा समय 
ब्यव लट ले गया । 





बनचनामृत रद 


तो फिर कुछ नहीं है 


महावीर स्वामी के पीछे ब्राह्मण फिरता- 
फिरता माँगता रहा, “भगवन्‌, आपने इतना धन 
वरसाया, में निर्धागी उस समय बाहर था । वंचित 
रहा । अब कुछ दे दो ।” आखिर नतीजा क्या आया ? 
भगवान्‌ को करुणा भाव आया तो वस्त्र ही आधा 
फाड़कर ब्राह्मण को पकड़ा दिया । भाग्यवान जीवो 
में करुणाभाव होगा ही यदि उनमे वह नहीं है, 
तो फिर कुछ नहीं है। सव व्यर्थ है। 





फिर भी प्रमाद। 


कबूतर बैठा गुन-गुन, गुटरयूं पुरे दिन करता है। 
करे भी आखिर क्‍या ? न घर का काम, न वाहर 
का काम, नर्गाव का काम, न देश का काम, 
न राष्ट्र का काम, ने पटने-लिखने की शक्ति, न 
चित्तन-मनन की वात, आखिर करे क्‍या ? ज्यादा- 
से-ज्यादा दो कबतर मिलकर चोंच में चोंच 
डालते हूं, या क्रीड कर लेते है । इसी प्रकार 
असय्य जन है, जिनके न परिवार है, न सन्तान 
है, न भोजन की पचायत है, करे क्‍या ? घमे- 
फिरें, कीड़ा करे । हमारे पास चिन्तन है, मनन हे, 
ज्ञान-धारां हे, जीवनोपयोगी साधन जुटाने की 
चिन्ता नहीं याने जीचन कितना शान्त, कितना 
सत्रिय ? फ़िर भी प्रमाद। ज्ञानी भयगवन्तों ने 
हमें उद्बोधन दियान्वेटा ! ये दिखने वाले सुख 
थोडे-से है। दुख लम्वा-चीदठा हे, अत इससे 
मत को विराम दो । परमात्मा की करुणा 
असीम है । 
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धब्बा नहीं लायेंगे 


जिस जिन-शासन से हमने इतना पाया । 
उस जिन-शासन की शान रखने को लिए, गृुरुजनो 
का मान रखने के लिए, कटिवद्ध रहें । ध्यान रखें 
कि हमारे निमित्त से, हमारे आचार-विचार से, 
हमारे व्यवहार से, कार्य से शासन की निन्‍्दा न 
हो । यदि हम शान वढा न पाये, तो कोई वात नहीं, 
परन्तु घटाने में, निन्‍्दा कराते में हमारा योग न 
हो । इतना निर्णय हमारा पक्‍का हो कि कप्ट 
सहना पड़े तो सहंगे, भरखे रहना पड़े तो रहेगे, पर 
सन्‍्मार्ग की, सुनि-मार्य की, जिन-शासन की, सुनि- 
वेश की शान पर जरा भी धव्वा नहीं आये। 
धावक शब्द की यारिसा हम नहीं गवायेगे । ऐसा 
कोई काम हम नहीं करेगे, जिससे कोई कहे- देखो 
ये जन हैँ /” कम-से-कमस इतनी प्रतिजा तों आज 
आप-हम सभी करके उठें। 


१0) $।॥) ६ आजा आधामकाााह। वी ?(](।॥॥/ 4 4 का. जा अधशकाणाह। 





विचक्षण 
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काम बन जाएगा 


परिणमन नहीं होता, फिर भी बाँचते जाओ, 
पढते जाओ । जितनी देर बाँचोगे, पटोगे, कम-से- 
कम उतनी देर तो वृत्ति पढने में रहेगी। उतने 
समय तो कम-से-्कम अशुभ से वचोगे । परिण- 
मन अपने हाथ में नहीं ह, यह तो अपने हाथ 
में ही है, दृूयरा तो करने वाला है नहीं, पर अभी 
पुरपा4 में वेग आया नहों, पुस्पाथ को दिशा 
बदली नहीं । धाँचने से पुरपाथ की गति कभी तो 
बदलेयी, जानकारी तो होगी, पुरपा्थ तो जागत 
होगा । माला में मन भटकता है, वाचन में नहों 
भटकता है । अथ-चिन्तन चलता है, पृण्य-यथ 
होता है, आगे जाकर फिर कही अच्छा योग भौर 
मिलेगा । पुस्पाथं जागृत होगा । काम बन 
जाएगा । 


सचनामृस 
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भले भानस :! ! 


। 
। 


यदि आपके माता-पिता आपकी एक सामा- 
यिक से खथ होते हो तो इसमें आपका नुकसान 
क्या हैं ? माता-पिता की प्रसन्नता , माता-पिता का 
आशीर्वाद क्‍या एक सामायिक के मोल में भारों 
पड़ता है ? कंसे हैं आप एक सामायिक करके 
माता-पिता की आँत को ठज्य नहीं कर पाते, 
इसमे भी हिचकिचाते हे सारे दिन ? 


यदि माता-पिता की सन्तुष्टि के लिए एक 
इतना-सा काम कर लिया तो कौन-सा घाटा आ 
गया ? भले मानस इसके लिए अपने सन को सना 
लो, कुछ भी जाने वाला नहीं हैँ वल्कि माता- 
पिता की प्रसन्नता, उनके आशीर्वाद आपके जीवन 
के आनन्द को निखारने वाले ही सिद्ध होगे । 


माता-पिता, सास-ससुर की सन्तुप्टि क॑ लिए 
एक सामायिक कर ली, मन्दिर हो आये तो 
भले आदमी इसमे वृकसान क्‍या हो गया ? दिन-भर 
बण्टो गपही तो मारते हो, मिलने भी तो जाते 
हो, पूरा दिन सेज पर थोड़े ही पड़े रहते हो ? 





/॥84[7[|/] ॥ 20 आह अधए!7!8 
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अलग पहचान 


जैन गासन तथा जगत्‌ का कोई मेल नहीं है । 
जैन, जगत्‌ में रह कर भी जगत से अलग अपनों 
पहचान रखता है, ज॑ंसे मकक्‍्यन छाछ में होने पर 
भी अपना अलग परिचय देता है | जैन सध का 
आचार-विचार इतना उच्च होना चाहिये कि 
जिसे देख कर हर व्यक्ति उसकी ओर खिंचा चला 
आये । 


जैन यानें मृत्यु जयी 
जैन के सामने मरण का भय रहता नहीं । 


जीवन का गलत मोह थी उसे नहीं होता । मरण 
से बचने के लिए गलत उपाय करे वह जन नहीं 
है ! शरीर-रक्षा के लिए भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक 
भी जो भूले, वह भी जैन नहीं है, वस्तुत जन 
हर समय मरने की तेयारी रखता है । जैन के 
अत्येक कार्य मे जंनाचार की छाप होनी ही 





चचनामृत 
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एक था वक्‍त ऐसा भो 

एक समय ऐसा भी समाज था मॉडव्गढ़ में 
कि कोई व्यक्ति आता और यदि वह॒गरीब ही होता 
तो समाज के लोग उसकी मदद करतें थे | मॉडव- 
गढ़ के संध का नियम था कि ऐसे आगन्छुकों को 
प्रत्येक घर से एक ईंट मकान वनाने को, सोने 
की एक मोहर व्यापार के लिए दी जाती थी। 
इस तियस का पालन सभी करते थे । आगन्तुक 
आते ही घरवाला और शथ्रीमन्त बन जाता था । 
व्यापार भी करने लगता था, और उसऊा घर भी 
वस जाता था । 

उन्हे अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, अपने 
भाई-वन्धु पर राग था। यह मेरी जाति का है, 
यह मेरे धर्म का है, यह सेठो की जाति का व्यक्ति 
है, इसे सेठ होना चाहिये । ऐसा गौरव था, उन 
व्यक्तियों में गरिमा थी; उदारता थी, देने की 
भावना थी । मन में अपने भाई को अपने पाँवों 
पर खड़ठा करने की लल्क थी । 

हम शाह और हमारे भाई-बन्ध गरीब, इसमे 
उन्हें अपने गौरव में लांछन दीखता था । ञर्म आती 
थी । आपको आती है आज ? 


ज+॑--जाएउयग)य)यगयइक्‍्य्य््ाशउह।ए है डह ग7गग्राशएशह >> <....-- 
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विचक्षण 


आज भी मद्रास में पालनपुर वाल किसी भी 
पालनपुर वाले के आने पर॒ अपने समाज की 
मीटिंग से डायरी में उसका नाम नोट करेगे, उसके 
साथ व्यापार-व्यवहार करेंगे, उत्तके घर क्या 
होता हे, इसकी जानकारी उनके प्रास सिलेगी, 
पर क्या आपके पास है स्वर्र्मी का वह प्रेम ? 


भाल सब, मार' सिर्फ त 

परियग्रह सज्ञा की असीम मूर्च्छा में केबल पाप 
कमाया, पर सोचा नहीं कि एक फरोडी भी साथ 
जाने वाली नहीं है, इसकी गुलामों भी पापवथ 
का कारण हैं । झूठ बुलाये तो यही, चोरी कराबे 
तो यही, विश्वासधात करावबे तो यही, लाई 
कराव॑ तो यही, परस्पर हेपभाव फ्ट-फ्जीती तो 
यही, भव-भ्रमण का वारण भी यही, क्योकि 
हमने कभी बंठकर सोचा हो नहीं, अपनी अमान 
दशा की जोर झाँका ही नहीं कि हे जीव तू किसके 
लिए इतने पापों का सम्नह करता है ? माल” 
सव खायेगे, “मार” कवल त्‌ अक्ला खायगा। 

सामायिक में बेटवर चिन्तन करे, सनन 
करे, एकाग्रभाव परृूण०. भजन बोलें, जिससे मन में 
वेराग्य आये । 





बचनामृत श्७ 








सद्गुरु 
बीतराग की वाणी सुनाते है । वीवराय काणी 
के अनुसार जिनका आचरण है; वे महाभाग हमारे 
सद्युरु हें । 


आज्ञा-पालन तो करें 
आज्ञा-पालन ही दर्शन हैं । आजा का पालन 


तो करे नहीं और रोज दर्शन करें, सेवा-भक्षित करें । 
यह दर्शन दर्शन नहीं, सेवा सेवा नहीं । 


अमृत : पी; अमृत : पिला 
महावीर के अमृत सरोवर [से-से ज्ञान का 
अमृत खूब पीता जा, पिलाता जा; मस्त बनता 
जा, मस्त वनाता जा । 


मे आत्मा हूँ 


? तीर्थकरों की देशना आत्मस्वभाव समझाती 
है । संवेग, निर्वेद, वैराग्य पंद्ा करती है। “में 
आत्मा हूँ” ऐसा दृढ विश्वास, अखण्ड लक्ष्य पैदा 
करती है । ऐसी देशना सुनकर अनेक भव्य जीव 
इस संसार-सागर से तिर गये है । 
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हे प्रभो, आपकी दया से थात्मदृष्टि मिले । 
जड-चेतन को समझने की, परखने की योग्यता 
मिले । सत्य नजर मिले, वीतराग्र स्वभाव की दुप्ठि 
मिले । यही दृष्टि मोक्षमार्ग की सृष्टि रचाने वाली 
भाग्यवान दृष्टि होगी * 


समाधि का स्वाद 
समाधि के स्वाद का आास्वादन वहां साधक 
कर स्रकता है, जो प्रभु के चरणों में तन-मत-वन 
अपितत कर स्वय भी मोन भाव से समर्पित हो जाता 


है । सुख-दुख से परे जिसका मानस हो जाता है, वह 
है सच्चा साधक । हि 


हँसते-हँसते झेलो 
प्रभु-नाम का स्मरण करते रहो । हर समय 
अरिहृत का नाम-स्मरण चालू रखो । जो क्षण जाता 
है, पुन॒लोट कर नहीं आता । विकल्पों को कम 
करो, सहनशीलता वटाओ। कप्ट, सकट, रोग, 
चीमारी सब हँसते-हँसते झेलना सीखना है। 





चचनामृत २९ 
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बुराई मत करो 
आने वाल को उपदेश दो । अच्छी वात कहो । 
व्यर्थ की वाते, निन्‍दा, बुराई मत करो । यदि सामने 
वाला करें तो मौन बेठे-बेठे भगवान्‌ के नाम की 
जाप करो । 


हर समय वीर-वबीर' 


आत्म-चिन्तन करो । अध्यात्म का वाचन करो । 
हर समय वीर-वीर” रटन करो । 


भक्ति जगे, अहंकार भगे 


संतो की कृपा-करुणा विश्व पर निरन्तर वरस 
रही है; वही सब जीवो के उत्थान में लगी है, वही 
सहायक वन रही है । ऐसी मान्यता के विना भक्ति 
जागृत नही होती । भक्ति जागृत हुए विना अहंकार 
नहीं मिटता, नष्ट नही होता । 


पुण्य-संचय 


उत्साह-भावों की खूब वृद्धि-पर्वक जुभ काम 

करने से पुण्य सचय होता है । पुण्य के कार्य भी पुण्य- 

वानों के ही उदय में आते हूँ । यो संसार के काम तो 
ड् 


4 पे 


सभी करते है । 








है 


? ले. 8 8 अाभाालपकड 3; हक 


नलजलनल ननलिननन नल न न ++ 4 कलम >लन ग “के रगा। 


[ 


[55 <_ गाया! 


हे 


80 लिये 2. 
अब 





विचक्षण - 
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+ ससार 
बनता-विगडता ससार का स्वभाव है। 


समत्व-सें-प्रवेश 
कपाय-भावों को जीतकर समभाव लाना है । 


जहर भी, अमृत भी 


यदि ससार अनादि है, तो मोक्ष थी अनादि 
है । कम अनादि है, तो कर्म-क्षय करने का उपाय भी 
अनादि हैं । जहर है, तो अमृत भी हूं, दुजन है, तो 
सज्जन भी है। सब अनादि-अनन्त है। पक्ष-विपक्ष 
सब सदा से साथ चले हूं । 


आये ध्यान में 


हम भी अपने मुँह मियां-मिठृद्‌ तो बन ही जाएं 
कि मोक्ष जाने वाले भी हमारी जात-पाँत के ही 
हूँ । सभी मोक्ष के अधिक निकट हैँ । आया ध्यान 
में । हमारे अलावा कोई भी श्राणो मोक्ष जाने 
में समर्थ नहीं है । भनुष्य ही मोक्ष की ज्यादा 
निकटता में है । 





पंचनामृद £8॥ 
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प्रतीक्षा किसकी 
नरकगामी जीव भी यहीं हैँ, तियंचयामी भी 
यही है, देव मनुष्यगामी भी यहीं है, और मोक्ष- 
गासी भी हम में-से निकलेंगे । वाहर से कोई थोड़े ही 
आने वाला है । 


निश्चय व्यवहार 


निश्चय में बढना है, व्यवहार में रहना हैं । 


असल नाम 
प्रेमचन्द, नेमचन्द, खेमचन्द ये सव नाम हें 
शरीर के । इन्हें न धरो तो काम चले नहीं; पर 
असल में अपना नाम तो है आत्माराम , चेतन- 


राम । 





| 

| 
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बन, स्व॑य का गुरु स्वय 


अपना गुरु स्वयं आप बनेगा, तभी काम 
सरेगा । भरे, गुरुजी तो एक चार समझायेगे, दो 
बार, दस वार समझायेगे, आखिर तो अपनी स्वय 
की,समझदारी ही काम आयेगी। जब तक स्वय 
की समझ जायूत नहीं होगी, तब तक कुछ भी 
काम बनने वाला नहीं है । तू स्वय स्वय का गुरु 
चनेगा, तभी काम बनेगा । 


लक्ष्य को रपमने रखें 


“थह विनाशी है, हम अविनाशी है” ऐसा 
हम बार-बार सोचें, समझे, चिन्तन करें । तत्काल 
तो हम अधिनाशी अवस्था की प्राप्त नहीं कर 
सकेगे, किन्तु लक्ष्य तो सामने रखें कि मुझे 
इस मजिल तक जाना है । यह लक्ष्य निश्चित 
करें कि मुझे एसा बनना है । निलक्ष्य भटकने से 
कमन्पे-कम लक्ष्य की ओर ग्रतिशोल बनने का 
भ्रयात्त जरूरी हैं । 





चघनामृत श्प्‌ 
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पपएधपडऊऋ- 


.>>अमअभ उन 


बज अडिनड >ललिशपनमबलमू ९ 
8. 


१7९॥7॥8 १8३ अल 


हि 


थे 
>> 


उलल क्षोर सूरज 
उलल के बच्चे से कहे कि सूर्य के तंज का वणद 
करो तो वह बेचारा क्‍या कहेगा ? जिसने चजर- 
भर कभी सूर्य को देखा ही नहीं हूँ, वह उसका 
वर्णन क्‍या करेगा ? 


आर 
>> क्न 


पे ठट 2... 


क्या बनना है हमें ? 
सष्टि मे जककर की मक्खी वन कर रहा; 
मीठा भी खाले और खाकर उड़ भी जाए। शहद 
की मक्खी कभी मत वनों कि मीठा खाने क लालच 
प्राण तक गँवाने की नौबत आ जाए । हम क्‍या 
वनना हैं ? शक्कर को मछ्खा । 


>ाधएग्राशाए#:८-:त> ह१॥॥ 


५ 
४ 


यदि 


यदि सृष्टि को समझकर दृष्टि नहीं वदली तो 
ज्ञान किसी काम का नहीं है । 


कषाय हो संसार 
“आचारांग” में ऐसा आया है कि संसार की 
जड़ कम है, कर्म की जड़ कपाय है, और केपाय 
की जड़ संयोग है, अतः कपायभाव ही संसार है 
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झट 


प्न्य हप कु 





मूल में भूल 
हम कहाँ भूल रहे है ? महावीर के बेटे तो हम 


टय 2. 


है पर उनके मूल मार्य को भूल रहे हैं। महावीर- 
मार्ग का मूल है आत्मन्नान । “में कौन हूँ” यह 


न 
समयने को दृष्टि ही महावीर का मार्ग है 


+ 290 
#ज 


भेद-विज्ञान 


सीपप की उम्र वाला सी परम अन्नानी है, 
यदि वह जड-चेतन के भेद को नहीं समझता है, 
तो वालजीव है । 


उपदेश नहीं, आचरण 


'सबद्न में हैं / सप्र मेरे समान है । सब सर्वेदन- 
शील जीवात्माएँ है । सभी को दू ख, मरण आदि 
अप्रिय हैं । तोसी भावना धारणा किये प्िना 
पहिपा की सिद्धि व्रिकाल में भी सभव नहों हैं । 
जहिसा के जायरण झ बिना अहिसा का उपदेश 
श॒प्त ज्ञाग ह। 


&००...०5८ 


एप मात्र ध्येय 


आऑमनयाधना ये योग्य अमिक्रा उनाकर 
लनाम-याधता में लग जाना ही जीवन का एकक्‍्माव 
सध्य होगा घाहिये । इस पीच यदि विसी रू बला 
बार चोरें, या भा हा जाए तो एसा ध्यान अधम्य 
रयना चाहिये, चारी अपने जीवन था एफ्मान्र 
धोव आामनसब्याय ही होना पाहिये । 


हक. 


क्र द्ा+ए:६2॥:::ि््े॑ए:॑ेीओ५एप्ेिए एे_अलेिसनिपपि) 





५ ला ध्य्य्््््प््यप्ल्प्र 
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म्स्न्प्प्य्प्प््म्ट्ख्णयः 


पपनारव 


पल 2० 
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जा 
फ़् 
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१ आप अ ली आन 
मनोज, ०७-+नकन्‍्>> $ 


घर का दिवाला|पर की दिवाली 
स्वयं उजाले में रहकर दूसरों को उजाला दो । 
ऐसा कभी मत करना कि घर का दिवाला निकाल- 
कर दूसरों को उजाला दो । 


५० 


ः 













अपनी करनी, अपनी भरनी 
गुरुजी रह गये संसार ये और ४०० चेले चले 
गये मोक्ष । यहाँ गरु-चेले की कोई ठंकेदारी नहीं; 
में तो गरुजी हूँ, मेरा क्या विग्र्् सकता हैं 
ऐसी ठेकंदारी जेनधर्म को मान्य नहीं। यहाँ 
॥ गुरुजी हो, चाहे चेलाजी, सबको अपनी-अपनी 
करनी का फल मिलेगा, जो भोगना ही 
पड़ेगा । यहाँ तो सारा हिसाव-किताव थमामीटर 
है, भाव-विशुद्धि पर। यदि भाव जुद्ध हैँ, तो 
सबका कल्याण है और यदि भाव शुद्ध नही हैं तो 
गुरुजी भी वेठे रह जाएँगे, और चेलेजी मुक्त हो 
जाएँगे । यहाँ पद का कोई महत्त्व नही है, महत्त्व 
है भाव-विशुद्धि का । 





चह भाग्यशालो है 

निग्नेन्थ मार्ग के बिना, संयम भाग के विना, 
अपरिग्रह अवस्था के बिना, वीतराग भावों के 
बिना कभी कोई सुप्री नहीं हुआ, होगा नहीं, 
होता नहीं। यह सुयन्प्राप्ति का अनादिकालीन 
रास्ता है। यह रास्ता जिसे भी मिला है, जिसने 
भी इसे पकडा है, वह भाग्यशाली है। मिले हुए 
रास्ते को जो सफल कर रहा है, सार्थक कर रहा 
है, उसे पकड़कर सही दिशा में कदम उठा रहा 
है, वह महान्‌ भाग्यग्ाली है। जो मिले हुए मार्य 
को मलिन करता हैं, उस जंसा अभागा कोई 
नहीं है । 


*मे आत्मा हूं! 
मान-अपमान के भावों पर विजय, उच्छाओं 
का निरोध, हर समय प्रभु के ताम-स्मरण का 
अभ्यास बढाना है। “मं आत्मा हैँ-उसे प्रतिपल 
याद रखना है। यटी अभ्यास बढाना है। इसी 
पर विचार करना है। 


बचनामृत 
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अ्पयान लत 
5.8 8. लक ५ 


समझो, रटो नहीं 


लिन करके अटजन+ अल मकजक्‍मजलनन उमा 
है ८.५९... 


जी व 


जड ने चंतन्य वनच्ने, हव्य नो स्वभाव भिन्न 
थीमद्‌ राजचन्द्र के इस वाक्य को केवल बोलते 
ही न चले जाओ। बोलते-छोबते जो वर्षा बीत 
गये । अब इसे समझो। इसका उयोग करों। जहर 
कोन और चंतन्य चिदानन्त्र कॉन ? अब मात्र 
रटने से काम नहीं वनने वाला हैं। जड़ और 
चेतन्य दोनों को अलग-अलग देखो। जंसे हंस 
दूध और पानी को अलय कर लंता हैं, बेन तुम 
भी दोनों के स्वभाव की धिन्नता को जानों 
चानो। निज का निज को हो, पर का पर को 
दा। मात्र रटन स्॒ कुछ नहा ह्ाता हूं । 


१ 


जतादा शी।छाो, 


अन्‍जमरज 
कक 


प्रशाछतयए दा «7. 


कि 


>प>-5 5० एायगयगाग7/तधाटरड: :ए:गएयागशउद्राः 


आज 


2 हिकनलानन- विफल जन 32++ 


हट 2" 200 अधशााासकरसी 


जाओ: गाए एप त्‌: 


हू 
कक 


भूल यहीं होती है 

जरीर शरीर का काम करे। आत्मा आत्मा 
का काम करे। बंयार के हर ब्ृव्य का स्वभाव हैं 
परियमन्शीलता । परिणमन तो होगा, होता 
जाया हैं: किन्तु जो परिणमन बरीर में होता 
रहा है, उसे हम अपना मान लेते है। भूल यही 
हो जाती हैं। जैसे गणित मे एक अंक की भूल 
सारे चणित को गलत कर देती है, वसे ही हमारी 
यह एक भूल समस्त जीवन को भूलों का पिटारा 
वनाकर रख दंती है । 


प्रापय 


> ४५४ ४5 
०... परकेककिली पक थे 


>यगगगगा पशधफाश 7: परयादाए।: गझाशाएए आाऊतयाजा:5८ 


जब लाली ला 
>०फकस जलन 


सबिई वआय है ३ ( #$ ?॥ करे 
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। | 


प्रतिपल ज़रूरी 
आत्म-लक्ष्यी बनोगे, तभी जीवन का कुछ 
सार निकलेगा । वाह्याचार तो कई भवों में 
मिला, पर मुक्ति नहीं मिली, चित्त में शान्ति 
का प्रवेश नहीं हुआ। कारण, कंवल वाह्याचार 
मुक्ति देने में सक्षम नहीं है। आन्तर भावों की 


शुद्धि, कर्म-कालिमा की सफाई, अन्तर में आत्म- 
भाव की गहराई, ग्रतिपल जरूरी है। 


' स्व-राज्य प्राप्त करे 
दूरी का जरा भी ख्याल न करे। आत्मा 
। सर्देव पास है। अब तो अन्तर में ज्योति जलाने 
ः का समय आ गया है ज्योति जलाना है । सारे तन्तु 
तोड़कर स्वराज्य ग्राप्त करना है। 





बाहर क्यो भटकें ! 

अपनेपन का विश्वास जरूरी है। निश्चय ही 
इसे करता है, और व्यवहार में इसे वदलना है। 
बाह्म प्रवृत्ति तथा बाह्य दृष्टि दोनों ही वदलनी 
है। सक्षिप्त करनी हूँ । आत्माभिमृख वे विना 
कोई उपाय नहीं है शान्ति-प्राप्ति का। अमल्य 
अवसर मिला है, देखो फिर पछताना न पटे । इसकी 
खूब जायृति रखना है। हम, आप, सव बाहर 
क्‍यों अटके, वाहर शान्ति का नामोनिशां भी नहीं 
हैं। शान्ति वो भीतर हैं। भीतर जाने का प्रयास 
करो। अन्तर की शान्ति को पहचानों। सुनो यदि 
पाया हुआ यह अमल्य समय खो दिया, तो मरण- 
पर्यन्त प्रश्चात्ताप के सिवाय कुछ नहों मिलेगा। 


जानते हुए भी 


मान-पूजा की इच्छा, अभिमान, अच्छा-बुरा, 
भाव सभी प्रकार का मोह अश्ान है। ये सच 
आत्मघाती हूँ! आत्मा का घात करतें है, यानी 
आत्मभावों से विर्न और अनभिन्न रखते हूं । 
जानते हुए भी पुरपार्व की गति उलटी बनी रहती 
है। लगता है, अभो ससार दोघ है। 





शघनामृत द्रव 
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जानना #* वन 
५ हर ७७ <क लेप कह. 


सुन, लगा धन । 

पक है 

स्वाध्याय, वाचन और चिन्तन मनन में | 

भन्र लगाता, ध्यान देना जरूरी हैं। आने वालों है 
के भी स्वाध्याय के लिए प्ररित करना है। यदि | 
किसी जीव को इसकी इन लग जाए तो काम || 
वन जाए । | 
ट 

विद्या हे विनय की मां लि 

विद्या तव फलती ह जब विनय हो। विनय । | 
गुणा का कदर हैं । विनय विना एक था यूण | 
जात्मा में टिकता नहीं है / विनय विना वपन- ्ं 
| %० 

पच्यि भूमिका ही नहीं बनती । न 


मृनियों के लिए मुनि साधर्मी अतिथि हूं । 
जितना यार-सम्मान ढें, कम है 


4 


पुल +>+ 3 >> 


न 


8 


सपृत्त कौन ? 
आज यदि कोई यवक जराब पीता हूँ तो 





+ 
००००६... 


या यँवाई? सपत किसे ऊँहत हैँ, भञान बढ़ाने वाले 
को, या गँवाने वाल को ? ' 

हमार धर्म की हमार वाप-दादो की जात 
पर जानें पावे; बस, यदि ६ तना-सा नियंत॒ ले त्रो, 
ता था पतन से काफी वच जाओगे । 
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वीरता की भाषा बोलो 


/ + बीमार के सामने बीमारी का वर्णन मत 
करो। वीमार से कहो “वह ठोक है। ऐसा तो 
होता ही है। कोई खास वात नहीं । इससे बीमार 
का मन ठीक रहेगा। परिवार भी ठीक रहेगा। 
सकल्प-विकल्प कम होंगे। किसी को भी अपनी 
वाणी से, वर्तत से सकल्प-विकल्प का निमित्त 
मत दो। वीरतापूर्ण वाणी बोलो, मच को श्र- 
वीर रखो। वीरता को भाषा वोलकर सामने वाले 
को भी वीर बनाओ । 


धर्म यात्ती कर्तच्य की अदायगी 


व्यवहार से जिसके साथ, जो सबब वँव गया 
है, उसे जीवन-पर्यन्त उसी रूप में निभाना हमारा 
कतव्य ह। धर्म आत्म-स्वरूप को समझाने वाला 
होता है। सामान्य प्रक्रिया मे कर्तव्य की अदायगी 
करना भी धर्म की परिवि में आता है। 





ब्रचनामृत ड्प्‌ 
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संस्कार दिये तो सब दिया | 


वर्षों तक अभ्यास करने के वाद कौन-सा 
अभ्यास वाकी रह गया ? इस पर विचार करो । 
उत्तर है: आत्मदृष्टि की पढाई अभी शेष रह 
गई है। अपनी सन्‍्तान को आप भले ही खूब 
व्यावहारिक शिक्षा दो, वकील बनाओ, वेरिस्टर 
वनाओ, इंजीनियर वनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ 
भी वनाओ; पर साथ में आत्मदृष्टि भी दो, 
जड़-चेतन भी समझाओ, वीतराग धर्म की जो 
नींव है, आत्म-कल्याण की जो आधार-शिला है, 
उससे भी उसे वंचित मत रखो । व्यवहार के साथ 
आत्मा का भी वोध कराओ। धन दिया, कुछ 
नहीं दिया । लाख-करोड़ छोड़ गये तो क्या छोड़ा ? 
सव नाणवान है। यदि संस्कार दिये, तो सब 
दिया । संस्कारवान व्यक्ति जीवन में कहीं भी 
हार नहीं खायेगा, कहीं भी निराश नहीं होगा। 
यदि संस्कार नहीं दिये तो कभी रोयेगा, कभी 
हँसेगा, कभी गायेगा। नाना नाटक करते उस 
संस्कारहीन की जिन्दगी स्वयं नाटक बन जाएगी । 
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विचक्षण 


चमडे के मा-बाप का भी उपकार हैं। उनको 
भी सपृत दुर्गति में नहीं जाने देते। सच्चे सपुतत 
वे ही है, जो माँ-वाप को भी धर्म-कार्य में लगाते 
है। आत्म-साधना का पथ पकडाते हूँ । अब 
आपका बुढापा आया है-आपने खूब किया है, 
हमारे लिए, अब बेठों, आराम करो, भगवान्‌ 
का भजन करो। 


सच्चे माँ-वाप भी वे ही हैँ, जो बच्चों को 
पेट पालने की शिक्षा के साथ-साथ धम्म-मार्ग पर 
लगाते हूँ, सदृगति की राह दिखाते है। जिन माँ- 


बापों ने बेटे-वेंटी को आत्मधर्म के रास्ते पर नहीं 
लगाया, वे चमडे के माँ-वाप हैँ, आत्मा के नहीं, 
आत्मा के तो वे दुश्मन है। 

ये बेटे भी बेटे नहीं हूं, जो बुढापणा आ जाए 
और माँ-बाप से न कहे कि आप निश्चिन्त होकर 
धर्मे-ब्यान करो । कई माँ-चाप ऐसे भी हैं, जो 
बेटा कहे तो भी वर्म-श्यान में नहीं लगते । यह 
चात इसरी है। शहद की भमवखी-जैसे, दुकान का 
मोह वे नहों छोड पाते, उससे लिपटे रहते है । 





चचनामृत ४७ 
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यह तो डुबोने वाला है 

सच्चा प्रेम वही हैं, जो आत्मा का हित 
करे । इस चमड़ी का हित करने वाले तो वहुत 
मिल जाते हँ। यह खाओ, वह न खाओ; यह 
पहनो, वह न पहनो; यह करो, वह न करो; 
ऐसी टोक-टकार करने वाले 'तो रात-दिन मिलते 
है, पर आत्म-हित की बात कि ऐसा सत करो, 
ऐसा मत सुनो, तुम्हारी आत्मा का नुकसान 
होगा, कर्म-वंधत होगा, आत्मा मलिन होगी, 
दुर्गति में जाएगी, ऐसी वाते कहकर, सावधान 
करने वाले तो संसार-परिश्रमण में कम ही मिल 
पाते है। कदाचित्‌ मिलते भी हूं तो हमे वे और 
उनकी बाते पसंद नहीं आती, सुहाती नहीं, खराब 
लगती हे। हमे राग-भाव ही पसद है। हमे ऐसा 
प्रेम ही पसंद है, जो हमारे शरीर की चिन्ता करे, 
किन्तु शरीर की चिन्ता करने वाला प्रेम सही 
प्रेम नही है। यह तो डुबोने वाला प्रेम है। यह 
सच्चा हित नहीं है। 
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प्रेरणा दें भी, लें भी 

सासू को चाहिये कि वह सदा सासू बतकर 
ने रहे। अपने विगत बहुपन को न भूले। गुरु 
को चाहिये कि वह सर्दंव गुरपना ही ने बताये। 
इन सब भावों को मिटाना हैं। ये सव भाव कपाय 
के कारण है। गुर को चाहिये कि सयम-सार्ग को 
समझाने, या दिखाने के अलावा निर्देशकता का 
त्याग करे। सयम-मार्गे में भी प्रेरणा देने के साथ- 
साथ उसे स्वय को भी प्रेरणा लेनी चाहिये। 
ऐसा नहीं कि मात्र शिप्यों को ही वह सन्मार्ग 
दिखाये। स्वय सन्‍्मार्ग पर ने चलने वाले शासक 
अवसर सफल नहीं हो पाते, कारण, शिप्य वर्ग 
में प्रतिकार के भाव पैदा हो जाते हूं। गृहस्थाश्रम 
में भी कार्य से निवृत्ति लेने की व्यवस्था है। 


शान्तिन्बीज 
प्ररपर प्रेम-भाव ये रहना, यही शालति का 
वीज है । 
ज्यादा श्रम, मेहनताना कम 


जीवन का स्तर उठेगा तभी साथकत्ा हैं, 
“वर्ना मेहनत ज्यादा, कम मजदूरों” वाली वात 
होगी । 





बचनामृत ० 
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एक दिन पकड़ में आ जाएगा 
तत्त्व-जञान के विना अन्तदृ प्टि खुलती नहीं, 


अन्तद्‌ ष्टि के विना राग्रटद्रेमष और अबान भरते 
नहीं, खत्म होते नहीं और जब तक ये मरतें नहीं, 
खत्म होते नहीं, तव तक मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति 
होती नहीं । श्रीमद्‌ दंवचनद्जी, राजचन्द्रजी, 
आनन्दघनजी आदि संतों की अनुभव-वाणों जीवन . 
में उतारकर आचरण में लाना है। वह पुरुपार्थ 
प्रवलता के साथ करता है । मनिराम (मन ) नाचकूद 


न ....००००००००० 


करेगा। शुरू-शुरू में तो वह व में नहीं आयेगा, 
पर सतत्‌ प्रयत्व करते रहने से एक दिन पकड़ 
में आ जाएगा। पुरुपार्थ विना काम बनेगा नही। 


कृपा या अकृपा ? 
हम मानते है हमारा परिवार हम पर कृपा 


विडआाए:-फाएशाध|डइइ-ऋए<यएएश्टटसट-:::आगए फरार घघए>-जा शाप पड बा टन 


कर रहा है। परद्वव्य से कृपा कर रहा है। यह 
ह्रव्य-क्ृपा भाव से अकृपा है। परिवार हमें बन्धनों 
से बचाने क रास्ते पर नहीं खींच रहा है, वल्कि 
जकड़ने क रास्ते पर खींच रहा है। हम अज्ञानी 
इस जकड़ने में ही मस्त हूँ। परिवार, परिचय, 
परिग्रह नहीं जकड़ता है, हम स्वयं इनके नकली ल्‍ 
भभके में भ्रमित होकर जकड़ते जाते हैं। द 
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विनाशी का साथ स्वनाश 


'विनाशी और अविनाशी का जोडा बने भी 
तो कैसे ? साथ रहे भी तो कैसे रहे ? ससारी 
अवस्था में ऐसा बनता है; परन्तु वह टिकता 
नहीं, मिभता नहीं, वार-वार छूटता है, हटता 
है। कभी कोन से प्रदगलों के स्राथ, तो कभी 
कौन से पुद्यलों के साथ। स्थायी सबंध नहीं जुड़ 
पाता । यह ससारी अवस्था में रह रहा हू। 
सकमविस्था में जीव भकटता है, यत्ते-यत्त धक्के 
खाता है, पिनाशी के साथ इसका अपना भी 
चार-बार विनाश होता है। 
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रंग को करो वबेरंग॑ 

आत्म-कल्याण की तीन्र भावना जया कर, 
अध्यवसायों में विषय-वासना का जो गहरा रंग 
चढ़ा है, उसे प्रयत्वपृर्वक सतत्‌ जाग्ररूक रहकर 
भेद- जान हारा में आत्मा हूं, देह नहीं हैँ इस 
मंत्र के सतत जाप से हलका करना हैं। तीर 
उत्कण्ठापूर्वक इस कार्य में लग जाना है। बंध के 
अधिकाश कारण विपय-कपाय-जन्य. संकल्प- 
विकल्प ही हू, इन्हें कम करना है। केवल क्रिया 
बंध का कारण नहीं है। किया के साथ भाव ही 
बंध का कारण है। भाव यदि साथ न हो, तो 
अकेली क्रिया वाँधने मे कदापि समर्थ नहीं है, 
अतः सबसे पहले इन भावनाओं की विशुद्धि का, 
ध्यान रखना आत्म-कल्याण के जिन्ासु के लिए 
आवश्यक है, अत: सबसे पहले इन्हें कम करो । 
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कंसे थे वे लोग || 

एक समय ऐसा था, जब अपने चेलों को 
दूसरे सम्प्रदाय के आचार्यो के प्रास पढने के लिए 
बर्षाँ तक के लिए भेज दिया जाता था, और 
आचाय भी नि स्वार्थ भाव से, बडे प्यार से दूसरे 
सम्प्रदाय के मुनियों को ज्ञान देने को तत्पर रहते 
थे।न कहीं शब्द की गुंजाइश थी, न कहीं लोभ- 
लालच था। आचार्य उत्क्ृप्ठ भाव से ज्ञान के 
प्याले भर-भर कर थमाते थे और मुनि गटाग्रठ 
पीते जाते थे। वे मेघ समान समत्वमय भावों के 
धनी आचार्य अपने सचित ज्ञान का खजाना 
खोलते ही जाते थे गौर अ्तिभावानप्रज्ञवान वे 
मुन्रि जारोगते ही जाते थे। कैसा था वह काल ? 
कीसे थे थे उच्च मानस ? जिनमें कहीं थी, लेश 
मात्र भी भेदभाव की ग्रध तक नहीं थी। अपने 
व पराये शिप्य का भाव विल्उयुल नहीं होता था। 
मात्र योग्य पात्र देखकर वे ज्ञान की वर्षा कर 
देते थे। आज न तो हम अन्य आचाय के पास 
अपने शिप्यों को भेजने की उदारता रखते हूँ, 
न निष्प्रयोजन भाव से आचार्य पढाने की क्षमता 
वाले है। काल देवता को वलिहारी है, मनुष्यों 
की मन ही बदल गये हे । 
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आत्मदृष्टि : सही चाबी 

ज्यॉ-ज्यों सत्र जगत से हमारा/आपका 
अलयाव होता जाएया । अलगाव अथतति अनासक्िति 
वही तो भाव, वन्धभाव को कम करने की चार्ची 
हैं। ताला खोलना होता है; किन्तु किस चावी 
से ? जो सच्ची |सही चावी होगी उसी से न ? 
भगवान्‌ महावीर की वाणी की सच्ची चावी ले 
लो ओर फटाफट ताले खोलते जाओ। कहीं ताल 
वन्‍्दर मत करे छलना। यह एक ही चावी दो 
काम करतीं है । ताला खोलती भी हैं, ताला वनन्‍्द 
भी करती हैं। आप जब बर के ताले खोलते है, 
तिजोरी के ताले खोलते हँ तव अलग-अलग 
चावियो से खोलते हूँ, बन्द करते हैं या नहीं ? 
वस यहाँ भी “दृष्टि” की एक ही चावी कास 
करती हैं। जो चावी यदगति का, सिद्धि का द्वार 
खोलती हैं, वही चावी दुर्याति का, संसार का द्वार 
वन्‍्द भी करती हैँ, आज्नव का द्वार बन्द कर देती 
हैं। निर्जरा का द्वार खोल देती है । जो चावी वन्द का 
काम करता हूं, वहां चावी खोलने का भी काम 
करता हू्‌। याद जआात्मदृष्टि को चावी हाथ में आ 
जाएं ता काम वये। दूसरी चावियाँ लगाने से 
काम नहा चलगा। जो मजबत होगी, नासी 


कम्पता का हांगथा, वही चावी लगेगी। बस, यह 
वात समझो । 


विचकषण 


व 
| 
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आपका वस्न यह है 

ममत्व-भाव जब तक नहीं टूटेगा, भव-बन्धन 
तब तक नहीं छूटेगा । “यह मेरा नहीं है-ऐसा 
दृढ़ विश्वास जब तक नहीं आयेगा, तव तक 
मेरापन, रागभाव नहीं टूटेगा। जहाँ ऐसा विश्वास 
आया, समझ में आया कि “यह मेरा नहीं है” 
बस वहीं रागभाव तुरन्त छूट जाता हे। तब 
मन त्याग मे, छोड्ने मे जरा भी नहीं हिच- 
किचाता । राग-दृप्टि इतनी जत्दी बदल जाती 
है। थोबी ने भूल से किसी दूसरे का वस्च्न आपको 
लाकर दे दिया, आपने अपना मानकर पहन भी 
लिया, पर ज्यों ही धोबी आपको अपना वस्त्र 
लाकर देता है और कहता है मालिक भूल से 
वस्त्न बदल गया हे, आपका वस्त्र यह है, आपने 
दूसरे का वस्त्र पहना हैं, खोल दीजिये / आप 
तुरन्त आनाकानी किये बिना झट वस्त्र उतारकर 
धोवी को सौंप देते हैं। बस, हमे भी यही 
करना है । 
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आप कैसे जंनी हे ? | 

कमाना है, पर यह कैसा कमाना हैं|कि,रात ३ 

में नौ, दस, वारह वर्जे तक भोजन कर | हमारा ६ 


सामाजिक रवेया भी वदल गया । पारिवारिक 
जीवन भी विग्रद्ड गया । 


आज से पचास वर्ष पहले विवाह के जामन 


' ४ 4०० 
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न । 
(भोजन ) सवेरे होते थे, दिन मे बातें थ। शाम 
को बचा-खचा, साग-भाजी बेचारे गराव ले जात 
थे, खाकर प्रसन्न होते थे। चलो, बचा, सव काम |। 
आ गया। आज तो राबि के वारह वजे तक | 
खाते-पीते है, फिर आराम से उठये, वचा-खुचा 5 


नाली में, गटर में डालने लायक रह जाता हूँ । 

लेने आयेगा कौन, जव देने वाले की भावता 
खिलाने की नहीं है तो खाने वाला भला क्‍या 
आने लगा ? 


ब््ज्स्त 


>3<- ७० >->फाजप पतन 
5... 
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विवाह गादी से, बड़े-बड़े भोजनों में, पार्टियों 
में रात में खाना-खिलाना। आल, गोभी, प्याज, 
बनाना, यह क्या जैनियों के लक्षण हूँ? ये जेनियों 
के काम तो नहीं है, आप कंसे जेनी हें ? अपने 
पीछे आप “जैन” होने का पुछलल्‍ला लिये फिरते 
है, लेकिन आपका एक भी काम तो जन 
कहलाने के लायक नहीं है। महावीर के बेटों में 
और अन्यो में फर्क क्या हुआ ? आप अलय किस 
वात से हैँ ? यदि आप अपने घर में कोई भी 
गलत काम करें; यदि आप ग़लत परम्परा डालंगय 
ता आपका वंटा सक्‍से पहले ग़लत कास करंया। 


८::::प्रगरफ्रागा्य््््फ््ॉ्प्ण 
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धन जीवन-निर्वाह का साधन हो सकता है, 
जीवन-निर्माण का नहीं। आपके पास थोडान्सा 
धन है, आप जीवन-निर्वाह के साधन एक-से-एक 
जूटा सकते हूँ। आप रहने के लिए चने का, 
मावल का मकान बला सकते हूँ, सोने का काम 
करा सकते हू, हीरे-पत्ने के जेबरों से अपने शरीर 
को लाद सकते हूँ, वढिया-से-बटिया कपडे पहन 
सकते है, मेबे-मिप्ठान्ष खा सकते है, इस तरह 
आप जीवन-निर्वाह के साथनों का अम्बार लगा 
सकते है। साथनों में आप धन का उपयोग किसी 
भी जप में कर सकते हैँ, कितु जीवन-निर्माण मे 
धन एक इच भी टिके इतनी भी गुजाइश 
नहीं है । 


राजा-महाराजा हो, सेठ-याहकार हो वन- 
संग्रह से तो जीवन-निर्वाह ही होगा। जीवन- 
निर्माण में तो उसे भी तप, त्याग, अहिसा, सयम, 
सत्य इत्यादि का ही आश्रय लेनों होगा। इस 
मिट्टी की साथना से मिट्टी का ही निर्वाह हो 
सकता हैं, चेतन से उस मिट्टी को बुछ भी लेना- 
देना नहीं है। 


जीवन-निर्माण में जट साधच की जन्रत 
नहीं रहती, जीवन-निव्हि में ही वह उपयोगी है। 
चेतन चिदानन्द के गुण जीवन-निर्माण में साधन 
बनेंगे, धन नहीं। 
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मे: सबसे भिन्न 


प्रतिपल |प्रतिसमय साधक जीव को से पर 
से भिन्न हँ” इस वात पर जोर देना चाहिये। हि 
इसी भावना को वृढ़ता के साथ सर्निय बनाते 
के प्रयत्न में लग जाना चाहिये। में इससे भिन्न, 
उससे भिन्न, इन सबसे भिन्न - ऐसा भिन्नत्व हमारी 
आँखों में, अन्तद्‌ प्टि में, आ जाना चाहिये। हर 
पल अपने भिन्नत्व का बोध, अपने भिन्नत्व का 
अहसास बना रहना चाहिये। वाह्य दृष्दि से तो 
हमें आत्मज्ञान क॑ आधार पर, सुनी-सुनायी वातों 
के उपदेशों के आधार पर, सवस परे अपना 
शिन्नत्व जात है। यह वस्तु, यह पदार्थ मेरा नहीं 
है, यह वाहरी भिन्नत्व दृष्टि है। अन्तर की 
भिन्नत्त नजर की स्थिरता ही आत्म-कऋल्याण 
का हंठु हूं । 


,०>+3+न्‍3&++२ह। 
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कोई नहीं, कुछ नहीं 

“मे सकसे भिन्न हूँ, ऐसी दृष्टि हमारे अन्तर 
में सतत्‌ खुली रहनी चाहिये, हृदय में आ जानी 
चाहिये । ऐसा होना कठिन है; क्‍योंकि वाह्म- 
दृष्टि का जोर है । पर” में मोहदुष्टि की प्रचलता 
है; किन्तु सतत्‌ प्रयास, हर पल टंकोरे मारते 
जाओ: में आत्मा हूं, मेरा कोई नही, यह थी 
नहीं, वह भी नहीं, में निराला सवसे अलग-धथलग 
आत्मा हूँ। कोई नही, कुछ नहीं। कोई व्यक्ति 
मेरा नहीं, कोई पदार्थ मरा नहीं।” ऐसी साधना 
करनी चाहिये ताकि अपना कार्य जल्दी वने। 
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नाम चल रहा है, काम नहीं 

आप अपने बालकों को व्यावहारिक ज्ञान, 
जरूर दे, पर आध्यात्मिक ज्ञान देना भी न 
भले । यों तो अलग-अलग सकल, पाठशालाएँ, 
कॉलेज हम चला ही रहे है, वे साम्प्रदायिक भेद 
से चल रही हूँ। गच्छ-भेद से भी चल रही है। 
यह दिगरम्बर पाठशाला है, यह गृजराती पाठ- 
शाला है, यह तपासच्छ की पाठशाला है, यह 
खरतरगच्छ की है, यह तिरापथ की है, यह 
स्थानक की है, कही कुछ, कहीं कुछ चलती रहती 
हँँ। पर नाम चल रहा है, काम नहीं, जिस 
स्थिति की शिक्षा पाठशाला में देनी हे, उस बात 
से स्थानीय सघ वेखवर हे क्या पढाने से बच्चों का 
निर्माण होगा, क्या पढाने से स्तर गिरेगा ? इसकी 
चिन्ता पडी ही नही है । सोचने का समय ही कहाँ है ? 

गये पाठशाला का निरीक्षण करने, क्‍या 
निरीक्षण किया ” घम आये, बच्चों की सख्या 
पुछ आये। जिस स्कूल में अधिक वच्चे हूं, साफ- 
सुथरी जगह है, काम व्यवस्थित है, “वह स्कूल 
अच्छा है” इसका प्रमाण पत्र उसे दे आये। पर 
इस प्रमाण-पत्र के आधार पर बच्चों के जीवन- 
निर्माण की आधार-शिला नहीं रसी जाती। वह 
तो बच्चों की विनयशीलता, विवेक, शालीनता, 
सभ्यता, धामिकता आदि पर ही निर्भर करेगा। 
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|, 
व्यवहार के साथ अध्यात्म भी 
शिक्षा के स्तर को हम व्यावह्वरिक बनाने 
के साथ-साथ आत्मिक भी बनायें, सदुगुणो की 
वगिया महकायें, रंग-विरंगे फूल खिलायें, फल 
लगाये; समाज का, संब का, देश का, राष्ट्र का 
गौरव बढ़ायें। धन के साथ-साथ धर्म की गहरी 
छाप डालने में सक्षम मानस गढ़ें, तभी यह शिक्षा 
सार्थक है; अन्यथा माव पेट पालने वाली शिक्षा 
देना, शिक्षा का घोर अपमान है। हैं 


चाम को नाक * कंसी ऊँची, कंसी भीची 

आपने अपने बच्चों को वकील वनाया, 
बीरिस्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, इजीनियनर 
बनाया, यैसा कसाने को विदेश भी भेजा, किन्तु 
आत्मा को समझने वाला ज्ञान भी दिया था 
नहीं ” विचार करे। 

आत्मज्ञान, जड-चेतन-विज्ञान को समझाने 
के लिए जैन समाज में पास कितने विद्यालय है, 
कितने कॉलेज और सकल हूँ ? 

केवल व्यवहार की शिक्षा, पेट की शिक्षा, 
परिवार की शिक्षा । इसके अलावा परिवार में 
कैसे रहना ? क्या करना ? यह भी आपने 
समझाया-स्रियाया है। शिक्षा के नाम पर करोड़ों 
रपये खर्च करके भी जीवन-परान्ति नहीं, ऐसा 
क्‍यों है ? कभी सोया, बेटा-याप की माने नहीं, 
माँ को पूछे नहीं, बीमारी में सेवा करे नहीं, 
खाब-पान की व्यवस्था करें नहीं। विनय, विद्ेक 
सिखाया नहीं, ससार का स्वर॒प बताया नहीं। 
बेटा, पढो और धन कमाओ। जड विद्या ने उसके 
मत को जड-जँंसा कर दिया है। वह अपने घर 
को जानता ही नहीं है, अनुभव करे भी तो उसे ? 
पद्मह-पत्नह वप पढाई में लगा देते है, लाखों 
रुपया खच कर देते हैं, पर आत्मा-परमात्मा का 
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जान समझाने के लिए प्ररे दिन का १०० वाँ 
हिस्सा देता भी आपको पसन्द नहीं है। सौ रुपये 
का शिक्षक तो दूर की बात हैं; आपने कभी 
समाज में चलने वाली पाठजशालाओं में भी बच्चों 
को भंजने का मन नहीं किया होगा। माँ-बाप 
आपको कंसे कहें ? माँवाप और बच्चे के 
भविप्य, उसके हित-बहित की चिन्ता न करें, 
ऐसा कैसे हो ? आप चिन्ता करते है, कैसी ? 
रुपये बटोर कर लाये, ऐशो-आराम की जिन्दगी 
विताये । विवाह-शादी में खब गाजे-बाजे, ढोल- 
धमाके, आतिशवाजी हो, दिल खोलकर खर्च 
करे, समाज में हमारी नाक ऊँची हो। अरे ! 
यह चमड़े की नाक है, चाम का टुकड़ा है, यह 
क्या ऊँचा या नीचा होगा ? यह तो कुदरत ने 
जेसी बनायी - वैसी बन गयी, इसे क्या पता ऊँची 
और नीची का ? सब आपके ही सन की भ्रान्ति 
है। दो पैसे के बल पर आप अपने आपको ऊँचा- 
नीचा मानते है। आप चेतन चिदानन्द की कीमत 
पैसों में ऑक रहे है; पर ध्यान रखें, इस आत्मा- 
राम की कीमत धन में कभी नही ऑकी जा सकी है । 
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विचक्षण 


अं 


७ पढे 
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डक 


चल है ज्ञान धन 

अरे ! यह चेतन चिदानन्द हैं तो इसके 
सामने पैसे का कोर्ट उपयोग नहीं हैँ। ऊसेड़ों 
रपये हों तो कोटी की कीमत नहोीं। चेतनराम 
की कीमत तो चेतनराम का ज्ञान है, यहा ज्ञानी 
को पृजा हैं, वनवान की नहीं हैं। वनवान के 
पीछे धन के भूजे लोग वाह-बाह करके चापलूसी 
ब्रा वाले होते है, हार्दिक सम्मान उनके साग्य 
में नहीं लिया होता हैं। 


आवरण हटायें, धृप में आयें 


देखो, सूर्य के प्रकाश पर आवण्ण आ जाता 
हैं, किसवा ? बादलों का। प्रकाश मद हो जाता 
है, धुँधलापन छा जाता हैं। आयरण हटा और 
तेज ध्ृप। तब देदोप्यमान सूच सक्षम ज्िरणा। से 
प्रबाशमान दिखायी देगा #, या नहीं ? बेसे ही 
आत्मा पर कममो या आवरण छाया ४। घना 
आवरण छाथा है, कर्मों पे ये याद हट तो 
हमारा झानरारूप विक्तस्परप, चंतन्यस्वनूप, 
विशनाद स्वरूप, माश्यत स्वरप प्रयाभित हो । 
फम पं थे आवरप हदें शो सूर्न-गसान इसारा नी 
तेंमे स्पगफ्, साथ स्यरंथ प्गद हो। 
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भाई का कर्तव्य । 
सच्चा स्नेहीं होता है तो अपनी उपलब्धि 
अपने स्नेहीं को जरूर बताकर उसे सन्मार्ग पर 
लगा देता है। यदि भाई भाई को कुछ नहीं देता 
है, तो समझ लो भाईपने का दिवाला हैं। एक 
भाई सुखी हैं और एक भाई दु:खी है। चुखी यदि 
दुःखी का दुख न मिटाये तो समझ लो भाई 
केवल नाम का है, काम का वह नहीं है। 





“डु+ हु. ० 





बाँझ धरती में कंसे अंक रायेगा बीज ? 

कर्तव्य-वीर आत्मा ही धनवान है, ज्ञानवान 
है, युणवान है। सोचो, जहाँ कतंव्य-्बुद्धि का 
दिवाला ही निकल जाए वहाँ मानवता का 
दिवाला तो पहले ही निकल चुका हुँ। जब 
मानवता का हो दिवाला निकल जाए, तव घर्मे- 
द्प्टि कब ठिकने वाली है, फिर बाहर से भले 
ही धर्मात्मा की छाप हम लगा लें, धर्म-करियाओं 
की ठेकेदारी कर ले, पर जहाँ मानवीय गुणों 
का अभाव है, दया और करणा का अभाव है, 
क्षमा और बरलता का अभाव है, प्रेम और सद- 
भाव का अभाव है, तो सही रुप में वह बजर 
भूमि बीज डालने के लायक नहीं है। योग्य भूमि 
में डाला गया बीच ही अकुरित होता है, लह- 
लहाता हैं, वर्ना अयोग्य थमि में डाला दाना 
नष्ट हो जाता है। मेने जब रत्त पाया, आत्म- 
धन पाया, आत्मनिधि पायी है तब जपने स्वेहियों 
को, अपने आत्मीयों को क्‍यों वे दूँ ? भाई के 
दिल में यदि भाई _का प्यार हैं तो क्‍या वह धन 
का बंटवारा नहीं करेगा ” जरूर करेगा, इतना 
ही नहीं वह भाई को और अधिक देने की चेंप्टा 
करेगा । 
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मुश्किल से एक-दो 

कहने वाले हजारो मिल जाते हैँ । सुनने वाले 
लाखों, सुनकर समझने वाले भी अधिक नहीं तो 
सैकडों तो मिल ही जाते हैँ, किन्तु कहकर, सुनकर, 
समझकर आचरण में लाने वाले मुश्किल से एक-दो 
हो मिलते हूं । 

नर हो, न निराश करो मन को 

जो-जों सामने आये, उससे निपटों । भूत- 

भविष्यत्‌ को भूल जाओ । उत्पाह-हीन न वनो । 


बेधडक रहो 


महावीर की पृत्रियों को इत्तना भय क्‍यों ? 
आत्मनिरभर बनो । भविष्य की इतनी कत्पना, 
इतनी चिन्ता उचित नहीं । वेबडक-निमय रहो । 

प्रतिदिन एकमात्र यही प्रयास कम-से-कम हो 
कि कल्पना तथा जल्पना कम-से-केस हो । सफलता 
जरूर मिलेगी । अभ्यास सफलता की क्रुजी हे । 


नीचे नहीं उत्तरन है 
प्राप्त परिस्थितियों में, प्राप्त समय में, दिन- 
रात के चौबीस घण्टों में अशुभ का सग्रह न करे । 
जो है उसे घटाने का प्रयास करे, क्योंकि हमे प्राप्त 
मजिल से अब कम-से-कम नीचे तो नहीं उतरना है । 
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राजमार्ग 
सुबुद्धि से बोध, बोध से भावना, भावना से 
भक्ति, भक्ति से जान्ति, और गान्ति से सुक्ति का 
मार्ग-अध्यात्म का राजमार्ग है । 


निराला सु 


आन्ति यानी निरुपाधिक सुख, अक्षव्ध, निर्वि- 
कारी आनन्द, सामान्य युखों से निराला जिसे नित्य, 
शाश्वत, सत्य, आत्म युख कुछ भी कहा जा सकता है । 
वेश-परिवतंत करने मात्र से मनित्व नहीं 
जा जाता, न उसमे आत्महित ही होता है। 


गुरुनिश्वा में सरुदेव की आज्ञापर्वक जीवन-धन की 
सयाजना करने में सुनित्व खिलता है । 









अप्रभत बनो 


चोंदह पूर्वी सम्यक दृष्टि बनने के पश्चात चका 
ता धार-धार सभा पर्व साफ । वत्तियाँ थी साफ । 
पुत्र: चार गति में भटकाने वाला संसार बढ़ा लिया, 
इसलिए हमे वहुत सावधानी इस वात की रखनी है 
कि हम जहाँ तक आ पहुँचे है, वहाँ प्रमाद द्वारा अशभ 
का संग्रह न करे । 


गए धाएाश रक्क््््ट 


शक अक 
कम कलम 


बदन 
न 


प्रमाद के पकडो कान 
हमे अपनी प्रणाली को पकड कर चलना हे । 
चाल में तेजी लानी हैं, जितना करना समव हो 
उसमे प्रमादी नहीं बनना है । यदि कभी प्रमाद 
आये तो उसे कान पकड़ कर निकाल देना हैं 


रूचोट आत्मसिद्धि 


में आत्मा हे, शरीर नहीं, चेतन हूं, जड नहीं , 
परिग्रह नहीं, पदार्थ नही, कम नहीं, इतनी सचोट 
आत्मसिद्धि जिनके जीवन में उतर जाती हैं । वे 


5 


भाग्यशाली तेरे-मेरे के तुच्छ विचार मे कैसे 


उतरेंगे ? 


किन्तु 
इसरा तो बाहर की तिया-व्यवहार से जाते 
सकता हैँ, किन्तु आपके मन का चित्र तो आप हू 
जानेंगे, में क्या जानू कि आपके मत में यया है ? 
इसे तो सर्वेज्ञों पर ही छोडना होगा + 


सक्रिय करणा, रूफल करुणा 


कम्णाभाव रखने मात्त से कुछ नहीं होगा 
करणा तो करनी होगी जीवों पर । सक्रिय करुणा ही 
फलदायक हैं । 





श्र 
ह 


न 3 आम 
७०4.०-०(२००००४-ऊ 


वावयग्रा रह 


2. असिटोकिर सीकर 





अमर 


३3 ३ आई. 


फ्ू्शऋऋए 


प्रापाप:टाड::7:शाशया पप्रजाझआाा7: "फफ खाया: ५: 


जिम न जनक कफ 
हा वकीशमकीशंयालिकाक 2] 


+ 


आक आआ (११९३ १६३४४ 


कक 





म्न्ज्ड्ड्फ्फ्ण्यन्फ्णाजाफफाल जय आब।0770दरा अप अटमाक्ुूफऋ!ए़़ाः जज जज 7 "/7/"पञ>7+ 
आफिडा आपयफापक्‍उननर+---+ मर 


८३4 


भीतर सब कुछ है 
व्यावहारिक क्रियाओं से भी जीव ऊपर उठता 


है; किन्तु क्या धर्म बाहर मिलेगा ? नहीं; वाहर मे 
कहाँ भा धम नहां हैं, आत्मा का धम आत्मा मं 


ही हैं । 


सूर्य बनो 
घर का उजाला मिटा कर पर को उजाला 
वॉटते फिरे, ऐसा उजाला किस कास का ? जो स्वयं 
को प्रकाशित करं, अन्यों को भी प्रकाशित करे, 
ऐसे उजाले वनो । दीपक कभी मत बनना, जिसके 
तल सदा अंधेरा छिपा रहता है । यूर्य वनो, जो स्वयं 
प्रकाशित होकर जगत को प्रकाश देता हे । 


धर्म भो, धन भरी 
अधम का धन किसी काम का नहीं । वह 
राजनीति के मार्य पर ॒धटकाने वाला है । धर्म है 
जार धन नहीं तव भी जीवन जान्तिसय होगा; पर 
जहा वन का अम्वार है और धर्म का अभाव है वहाँ 
विपत्तियाँ, मानसिक अगान्तियाँ. अठखेलियाँ 
करती मिलेंगी । कमर में क्ाबियों का गच्छा 


लटका कर वजाने से ही जीवन-शान्ति नहीं मिलती, 
शान्ति धर्म पर निभर है । 


री 
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विचक्षण 


राति और अरति दोनों भावनाजों को समाप्त 
करवा है । दृष्टि खुलने के वाद छह खण्ड का अधिपति 
भी एवं शालिभद्र-जेसा श्रीमत भी तप्तशिला 
पर अनशन कर सकता है । दृष्टि युले बिना, भीतर 
से जायूति जाये. बिना कुछ भी परिवतन सभव नहीं 
है । एक हम है, जो जरा-सी प्रतिवृलता मे घबरा 
उठते हूँ, मन म॑ परिवतन नहीं कर पाते । 


तपस्या भी, स्वाध्याथ भो 


तपस्या तो करते ही हो, अब स्वाध्याय में भी 
लगो । मौन करो । घन सके तो ध्यान भी करो । 
जीवन जा रहा है । ज्ञान बिना अन्तदरोष्टि नहीं 
खुलेगी । दृष्टि खुले विना जागृति नहीं आयेगी । 
जागृति के बिना साधना में मन नहीं लगेगा, अत 
खूब धाचन, मनन, चिन्तन करो । खूब जागे वढो । 
वाकी सब व्यर्थ की माया-फूट है। कुछ भी आनी- 
जानी नहीं है । आत्म भाव में लगो । 


कारगर उपाय 


वाह्म प्रवृत्ति तथा वाह्म दृष्टि दोनों को संक्षिप्त 
करना है । इसके अलावा कोई कारगर उपाय नहों 
हैं । बहुत ज्यादा वाहर नहीं भटक, आत्माभिमुख 
बने । यदि दुलेभ अवसर प्रा कर सो दिया तो मरण- 
पयेन्त पश्चात्ताप चना रहेगा । 
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संकट में भी मस्ती 


प्रतिकूलता में भी अनकलता ज॑सी मस्ती रखना 
। क्षमागील बनना 


लिदविकल्प बनो 


जगत्‌ जाव हुं कर्माधीना-बह मंत्र ध्यान 
मे रखन जसा हूँ। तुम भी शान्ति में रहो, अन्यों 
का भा शान्ति में रखना सीखो । अनकलता- 
प्रतिकृलता भी तो मन की ही कल्पनाएं हैं। निवि- 
कल्प वनने का प्रयत्त करना है । 


इन्हें बिदा करो 


व्यथ का माथा-कूट, परपंचायत, व्यर्थ का 
व्यान, व्यथ को वाते, व्यर्थ की कल्पनाएँ; कौन 
क्या करता हैँ, क्या कहता है” ये सब आदतें 
आत्म-अहितकर है । इन्हे हटाओ, इनमे परिवर्तन 
करो, इन्हें विदा करो । इन सबसे उदास वनो । 
हम क्‍या ? हमे तो अपना सँभालना है । 


सहजता : सबमें भली 


वास्तविकता में रहो, अवास्तविकता (क्व्वि- 
मता ) को समाप्त करो । थोड़ी भी समझदारी यदि 
जाया हूं, ता उसके लिए तो वास्तविकता, स्वाभा- 
विकता, सहजता ही शोभास्पद होती है, वर्ना मजाक 
का, हास्य का कारण बनती है । श्ञान्तिमय जीवन 
क लिए सहजता भली है । 
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किसी का जीवन सक्‍लेशमय मत चनाओ । 
इतना ही कहो, जितना सामने वाला पत्ता सके । 
उपदेश और हितकारी वाणी भी कभी-कभी क्लेश 
का कारण वन जाती है । कहने के आश्रय में, लह॒जे 
में भी कभी-कभी भूल हो जाती है, इसलिए हिंत- 
कर भाषा भी इतनी ही बोलो जितनी से सुनने 
वाले में अशान्ति का फोई निमित्त उठ खड़ा ने 
हो । यदि सबक्‍लेश होता हो तो भच्छी-में-अच्छी 
शिक्षा भी तुरन्त बन्द कर दो । 
निक्षेप 
तेरा नाम हंमलता है, यह हुआ नामनिक्षेप । 
हेमलता का शरीर, हेमलता का चित्र, या तस्वीर 
यह स्थापना-निक्षप । हेमलता का कार्य करते तक 
हँमलता ब्रव्य-निक्षेप जौर हमलता होने पर भाव- 
निक्षेप । 
रास्ता राफ है 
हमें जिस मजिल पर पहुंचना है यदि बीच से 
वापस नहों मे तो समय लीजिये करोड मोल चलना 
या उससे स ९९ लाय मील हम चल चुके हूँ । जो 
बचा है वह एक लाये मोल भी प्रा नहों है। रास्ता 


साफ है, किन्तु शत्त है कि अब इस माय से 
वापिस अपना सह समोडे, लोद से परे । 
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चलो, चलें भीतर । 
चौदह पूर्वधारी, ज्ञानवान, मुनि को भी चार 


गति से जाते देर नही लगती । चौदह पूर्व का ज्ञान ५ 
पाने के पश्चात्‌ भी ऐसी वात है, तो फिर हम क्या ! 
है ? पासंग में भी नही है। हम तो अभी मात्र वाहर | 
का खेल खेल रहे हें ४ 
पहले बने शिष्य | 

एक-दो शिप्य बने नही कि वड़प्पन आया नहीं । । 


सोचते है, वस, अब तो हम बड़े हो गये है । बड- 
प्पन” बड़ी जल्दी आ जाता है । पर जब शिष्य 
वनना ही नही आया तो गुरु बनना कैसे आयेगा ? 
वस फिर धमाधम शुरू हो जाती है । वडप्पन के 
विना वड़प्पन का नतीजा क्लेश ही होता है । 


आत्सशोध 


सामान्य वोध व्यवहार में काम करता है, विशेष 
आत्मा की शोध मे । व्यवहार के जाल में रह कर 
आत्मबोध को टिका लेना भारी दुष्कर कार्य है । 
निमित्ताधीन मन चल-विचल हुए बिना नहीं रहता, 
अतः आत्मघाती निमित्तों से वचना है । 
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भाताएं हो ऐसी 

भौतिकता का दृध पिलाने वाले तो सर्वत्र सब 
गतियों में मिले हैं, मिल जाते हैँ, किन्तु आध्यात्मि- 
कता का अमृत पिलाने वाले बिरले ही मित्रते हैँ । 
चमड़े को प्यार-डुलार करने वाले तो तभी माता- 
पिता होते हूँ, किन्तु आत्माओं को प्यार करने वाली 
थार्यरक्षिव की माता-जैसी माताएँ विस्‍ली ही 
मिलती हैँ । जिस माता ने जन्म-मरण की भार 
से बचाया । दुर्गति का छेदन-भेदन कराया । पशु 
ओर पक्षी रे जीवन से बचाया । कीडे और मकोडों- 
जैसे जीवन से चचाया। आत्मज्योति का दीपक 
जलाने का भार्ग पकडाया । ऐसी माता सब के लिए 
उपकारी है । क़्यार में फ्साने वाली, सेठकाने 
वाली माता तो हम सब को कई मिलती है । 
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ठिकिद कट रहे हैं 


समस्त परिवार, सारा वेभव, परिजन सदा 
रहने वाले नही है । सभी को छोड़ कर जाना 
पड़ेगा । टिकिट कट रहे हैँ, लोग जा रहे हैं, धड़ा- 
धड़ जा रहे है । जाने वालों की लाइन में हम भी 
खड़े हैं । कितने मूर्ख हैं, जो जाने की लाईन में 
लगने पर भी इधर-उधर (मेरा-मेरा) में समय 
नप्ट कर रहे है । अपने सामान की सुरक्षा ते 
' करके दूसरों के सामान को अपना मान कर बटोरने 
में लगे हैं; सोचो तो, पर अपना माल ले जाने कौन 
देगा ? ऐन समय पर लोग छीन लेंगे, खींच लेंगे । 
अरे मूर्ख, तुम पराये धन की लालसा को त्यागकर 
अपने धन की रक्षा करो; उस धन की, जिसके 
मुकावले सव धन धूल समान है । पर यह अनादि 
संस्कारों से संस्कारित आत्मा इस सम को समझना 
नही चाहती कि सब जाने वाला है, छूटने वाला है । 
निश्चल है: आत्मा; आत्मधर्म । 


जाए 





समझदार फौन 


यदि सुबुद्धि के अनुकूल सन, मन के अनुकूल 
इन्द्रियाँ चले तो ही जीवन-व्यवहार आत्मा के अनु- 
कूल होता है । इसके चिपरीत यदि इन्द्रियों फे पीछे 
मन और मन के पीछे बुद्धि भागने लगे तो अंनर्थ हो 
जाता है । जैसे यदि सवार क॑ हाथ में लगाम और 
लगाम के अधीन घोडे रहे तो मुकाम पर मजिल पर 
मिरापद पहुँचा जा सकता है, किन्तु इसके विपरीत 
यदि धोडे के हाथ लगाम और लगाम की ताबेदारी 
में सवार हो जाए तो गन्तव्य तो गन्तव्य जीवन को 
भी खतरा पैदा हो जाता है, अत समझवार को 
अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार चलना 
चाहिए । 
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सागर है तू खुद 

अरे ! तू स्वयं सागर है और ओस की एक 
बूँद के लिए दर--र मारा-मारा भटक रहा हूँ । 
अपने भीतर झाँक तो यही अग्ृत का कैसा सायर- 
सरोवर हिल्लोरें मार रहा है, पीता ही जा, पिलाता 
ही जा । वाहर से नजर समेट, भीतर देख । वश 
इतना ही करना है । वाहर से मंन्र को हटा ले । 
परिवार, परिचय, परिग्रह से चिपके मन को तोड़ 
कर भीतर अपने-आप में लगा ले, फिर आनन्द 
ही आनन्द है । तेरे भीतर आनन्द्-अमृत का अखूड 
भंडार है। मात्र दृष्टि की भूल से दिखाई नहीं दे 
रहा है । बस धूल की भूल-भूलेया से वाहर आ 
जा । अपने आपको देख । बस वाहर देखने वाली 
नजर को भीतर नेजा। 
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भसरण का करो स्मरण प्रतिदिन 

जो जन्मता है, उसका मरण भी निश्चित है, 
अत हमें तो “जन्म” को हो खत्म करना हैं । जन्म 
मोह-सपी प्राप के उदय से मिलता है । जन्म पाया है 
तो मरना भी निश्चित हैं, अत मरण को रोज 
याद करो और उसके लिए तंयार रहो, कारण, 
खबर नहीं वह कव आ जाएगा यानी हमेशा शुभ 
भाव में ही रहो । शुद्ध भाव तो अभी इस भूमिका 
में अशक्‍य हे । 

वह हे महान्‌ 

सान-सम्मान पाकर फ्रोई महातू नहीं बना 
जाता । मान-सम्मान को पचाने बाला महान होता 
है, यानी मान-अपमान दोनों की प्राप्ति म जो सहज 
रह सके वह महान्‌ हे । 

निज धन 

हमारी आँखों में मोह-सुर्च्छा का मेल भरा है, 
उसे साफ करना है, वर्ना सव वधुूँवला दिखेगा । 
अपना “निज धन” नजर ही नहीं जायेगा । बात 
अब बन रही हे। अभी समय है कि त्‌ अपनी 
आँखों मे लगे मोह के मेल को, चश्मे को, अलग 
करे, समझ कि यह मोह-मैल क्‍या है और इसे 
कंसे हटाया जा सकता है ? 
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आत्म प्रकाश 

राग, ह्वंप, तृष्ण, लोथ, मान, माया, ईर्ष्या, 
डाह सब मोह मेल हैं। जिस क्षण यह मल ताश 
होगा, उसी क्षण पूर्ण आत्मप्रकाश चमक उठेगा । 


मेल का ज्ञान 
मेल का सर्वथा अभाव तो होगा, केवल-जान 
की अवस्था में; किन्तु मल का ज्ञान, सेल की जान- 
कारी होगी सम्यक्‌ दर्शन से । ये दोनों ही क्षण 
आत्मा के लिए मंगलकारी क्षण होंगे । 


प्रसाद : कस-सें-कम 
खूब विवेक से, आत्मिक विचारपृर्वक, आत्म- 
जागरण के साथ संवर और निर्जंरा की तरफ ध्याव 
देना । बंध भाव से सर्वथा वचने की चेष्टा करना । 
प्रमाद कम-से-कम करना । कषाय भावों का त्याग 
करना । अन्यों को भी अपने द्वारा कषाय का 
निमित्त मत देना; व्यवहार-कुशल भी खूब रहना । 
यह उपदेश हृदय पर अंकित कर लेना । यह बार- 
वार नही लिखा जाएगा। इसे प्रतिदिन प्रात.काल 
में दोहरा लेना । 
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सहो गरस्तव्य 

देह का काम देह करे । हमारा काम हम करें । 
देहाध्यास (देह-सम्बन्धी पश्ान्ति) छूटेगा वो ही 
हम साधन का, साधक-अवस्या का आनन्द पा 
सकेंगे । देह का लालन-पालन, सरण-पोपण, देख- 
भाल खूब की, अन्तत परिणाम देख लिया । इसका 
जो स्वभाव है, वही है न । सडना, यवना, विनष्ट 
होना । अब छोडो इसकी माथाकूट। जब आत्मा- 
राम की देखभाल करो । इसे अपने माय पर जाते 
के लिए स्वतन्त कर दो । हम अपन पल्लव्य बी और 
स्वतन्त्रता के साथ ग्मन करें । 


आत्माराम स्वस्थ है 

बीमार कौन ? बीमारी किसको ? जात्माएम 
को ? नहीं। आत्माराम तो निरोग है । एसे तो 
चीमारी से कुछ भी लेता-देना नहीं है । उसझा 
स्वथाव ही बीमारी नहीं है, फ़िर हम बीमार 
मंस्ते ? शरोर को बीमारी जाये, भले, आये, हूसमें 
गया ? देह बीमार है, इससे हम परेशान उयों ? 
देह से ममत्व है, अपनायय है, मेरापा लगा है, 
इसलिए । जए की क्रिया प्रो घट में मानों, लिज में 
मत मानो । तुम तो बीमारी पे गातानृष्दा हो, 
झतानुष्टा रहो, भोगा सा वनों । 


ंेमेौा रे: 


बपागपूर कै 


अहंभाव : ढूंढ़ निकालो इसे 


आदेश-निर्देश मे भी अहंभाव लगभग छिपा 
रहता है । जहाँ आदेश की अवजा हुई, अवहेलना हुईं 
नही कि उस अवबा से आपको , सभी के मन को 
भी के अहंभाव को ठेस लगती है; चोट पहुँचती 
और उसी क्षण अन्तर में वठा अहँ का अजगर 
मह फाड़ कर फुकारे मारने लगता है । होठ फड़- 
फड़ाने लगते हू । आवाज गूजने लगती हैँ । हृदय 
की धड़कन धौकनी-सी ऊँची-नीची होने लगती है । 
आँखें लाल-भभक उठती हूं, जरोर धूजने लगता हूँ, 
काँपने लगता है, थरथराने लगता है, कि मेरे आदेश 
की, मेरी आजमा की अवहेलना का साहत इससे 
किया तो किया कंसे ? ऐसा मूझे भी होता है; 
आपको, सबको प्राय होता है। में कह, वसा 
ने करना, और में मना करूँ, वसा करना-इन 
दोनो ही प्रकारो से अहं को चोट लगती हैं । 


कस्पन कस क्रो 


जहाँ ऐसा लगे कि हमारे आदेश-निर्देश की 
अतीबव आवश्यकता है, वहाँ भी अहंभाव-से-रहित 
आदेश दो । अहंभाव-रहित आदेश-निर्देश ढेने की 
अनिवायंता कालान्तर में अ-कषायी भाव को आम- 
न्त्रित करती है। अ-कषायी भाव में या अल्पकपायी 
भाव मे आत्मकम्पन कम होगा । जब कम्पन कस 
होगा, तव वंध भी कम होगा । 
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भरपुर सावधानो 


मुनिपद के योग्य प्रवृत्ति करते जाओ । भोह, 
ऋषध, मान आदि पर विजय प्राप्त करो । यह जीवन 
का सर्वोत्तम समय हैं इसे लोहा संग्रह करने में व्यथे 
न गेंवाओ । पूरी सावधानी रखो । एक समय भो 
व्यर्थ के विकल्पों मे मत गंवाओं । वाहियात बातों 
का विचार यथाशीघ्र खत्म करो । ऐसे व्यर्थ के 
विचार जब भी आये, पूरी ताकत लगाकर उन्हें 
भयाओ | जमने मत्त दो / ये अविषार आत्मघाती 
शत्रु है । इनसे न इस भव का भत्ता है, न अगले 
जन्म का हित हे । ये दोनों ओर स्रे मारते है । ये 
दो मुख वाले साँप है। इनसे वचो । ये पीछे से भी 
काट लेते है, आगे से भी डस लेते है। सतत्‌ साव- 
थानी ही इनसे वचा सकतो हे । 


वचनामत्त 
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के 
क्रोध का उत्तर क्षमा 

गोगाल, संगमदेव और शूलपाणि यक्ष ने 

कितने भयंकर कप्ट दिये । चण्डकोशिक विपधर 

ने डउसा । गवाले ने कानों में कीले ठोक दिये; 

किन्तु उस क्षमा-यागर, समता-सूर्ति महावीर ने 

उफ़ तक नहीं की । वे घोरातिघोर उपसर्गों में, 

कप्टों में, मेरूजंसे अचल और कमल-जेसे निलिप्त 

रहे । अडिय आत्म-भाव से ठहरे रहे । समताभाव 

|. की पराकाप्ठा थी फिर भी किचित्‌ सात एक रोस 

में भी आकुलता-व्याकुलता नहीं आयी । कोध के 

उत्तर में कोध नही, क्षमा की अमृत-वर्पा हुई । कोटि- 

कोटि वन्दन है उन्हें नमन हैं उनके चरणों में वार- 

म्वार । हमे भी वही मार्ग पकड़ना है । यहाँ कुछ 

सफलता प्राप्त जरूर करना हैं; मार्ग पकड़ेगे तो देर- 

अवेर मजिल मिलेगी ही । सावधान रहता । क्रोध 
न करना । 


ऐंसा क्यों ? 

अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, ऐसा 
क्यों ? अब ऐसा नहीं करना है । इस चेतन को अब 
समत्व की ओर मोड़ना है, ढालना है । राग-द्वेष की 
अनादि आदतों को वदलता है । 
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आत्मा का शत्रु 

अनुकूलता में खुशी न हो, प्रतिकूलता में शोक 
न हो, खेद या पीडा न हो । स्वभाव को पूरी ताकत 
के साथ जमाना है। राय और हंप दोनों आत्मा के 
शत्रु हैं । अब इनकी सत्ता को हिलाना है । इनके 
आसन को उठाना हू । देखना हे ये हमे कंसे परे- 
शान करते हूँ ? काम, कोध, तृप्णा सब के प्रति 
यही भाव अपनावा हें । अब इनेसे रुख नहीं 
मिलाना है । 





चचनामृत ८९ 
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अव्चल हम 


आप कॉलेज में छावों की भर्ती करोगे तो कौन- 
सी कक्षा के छात्रों को लोगे ? पहली या इत्तरो 
कथा के छात्रों को, या दसवी-ग्यारहवी के छात्रों 
को ? कॉलेज के निकट कौन-से छाव हूँ ? दसवीं- 
ग्यारहवीं के न । वस वीतरागता प्राप्त करने के 
निकट मोक्ष पाने के निकट कौन जाये हैं। हम ही 
न ? हमने वीतराग” जब्द सुना है, पकडा है, 
किसी-किसी ने उसे समझा है, प्राप्त अवस्था का 
ज्ञान भी कुछ होने लगा हैं, इसलिए हम यहीं 
सोचकर चले कि मोक्ष पाने वालों में हमारा नम्बर 
पहला है । फिर हसमें से जिसका नम्बर लग 
जाए जच्छा है । पर लाइन में हम सभी है, धीरे, 
सुस्त; नम्बर आयेगा जरूर । हम यही मानकर 
चले । अब तो वातावरण वदल गया है अन्यथा 
मुनिराजों के व्याख्यान तो जंगलों में होते थे, 
सावंजनिक स्थानों में होते थे । उनमें सव जाति 
के लोग आते थे। हिसक जाति के भी आते, थे, 
उनमे से कभी कुछ अहिसक भी वन जाते थे । अब 
योग नहीं वनता । निमित्त विना कास वनना 
कठिन होता हैं । 


पंधातायाएह्ाआऋा:एाएएए। 
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ज्ञान मोक्ष का हार 


सयम भाव देवों को भी डुलेभ है। सव सुख 
प्राप्त होने पर भी सयम तो कंवल मनुष्य जन्म की 
बपौती है । मानव-जन्म में ही यह सुलभ है। ज्ञान 
के हारा ही मोक्ष तक पहुँचा जा सकता है । मोक्ष- 
तरु का बीज ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही ह। इस 
रत्वतयी की आराधना में अपना तन-मन, जीवन 
सवस्व लगा दो । इसे मन में, इंस उत्तम मानव- 
जीवन में यदि हमने मोक्ष-साथना नहीं की, तो 
समझ लो हमने पुण्य-योग से प्राप्त चिन्तामणि को 
व्यर्थ ही खो दिया, अत सावधानी के साथ, सत्त- 
कंता से रहकर आत्मसाधना में लग जाना है अब 
रांडी-रोवण (हायतोवा) करने का समय हे 
कहाँ ? अब त्ती त्वरा जगाओ, शीघ्रातिशीघ्र 
स्व-स्थान पर जाना है स्वतन्त्र धाम पर पहुंचना 
है । जब साधना में गति भरोगे, तभी प्रगति होगी। 
अब अवगति तो करनी ही नहीं है । ऐसा निश्चय तो 
आज से ही कर लैना है। जागो-जागो, समय तौब्रता 
से चला जा रहा है । रोना छोडो । वीर वनो, महावीर 
की सतान हो । महावीर के सिपाही हो । सिपाही 
और कायर मे कोई मेल नहीं है। सिपाही से 
सैनिक वनना है और संनिक से सेनापत्ति। आन्त- 
रिक दुश्मनों को मारना है उन्हें खत्म करना है। 
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बः0 
हि । ध 


>> पाउपायर चइक फ्राउफहइ्-इ हाफ 


पुरुषार्थ जगाओ 

स्वय का विकास अपने हाथों में है, स्वाधीन 
। अन्य का विकास हमाने हाथ से नहों 
तीर्थकर जेसे शव्ति-सम्पन्न चाधनावान भी जो 
उपदेश देते थे, सव के लिए देते थे । उनका कांड 
तेरा-मेरा, अपना-पराया, सासान्य-विशेष नहों था । 
फिर भी जिन्होंने उपब्ण ग्रहण किया वे तिर 
गये । नहीं किया, वे रह गये । आखिर अपना 
पुरुषार्थ ही अपने काम आता हैं, अन्य का पृुरुपार्थ 
आत्म-विकास में काम नहीं आता । प्ररुपा5 जाये 
करा | उम्र घट रही है। समय नजदीक था रद्द 
है । गाड़ी छूट चुकी है | सिग्नल गिर च॒का है । 
वह हमार पाय कब पहुँच जाए, कुछ पता 

नहीं, अतः तंयारी करो, तैयार रहो, जाना हैं, 
निश्चित जाना है । कोई वहाना चलने वाला 
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' नहीं है । याडी मे बैठना ही पड़ेया । कस-से-कम 


चार चण्ट जप तथा चार घण्टे तो स्वाध्याय में 
देना ही चाहिये | चौवीस घण्टों में से आठ घण्टे 
तो अपने लिए निकालना ही चाहिये । निर्णय 
करो, नियम ले लो । आजा-पालन ही सेवा है। 
चमड़े से टूर रहो । आत्मा के नजदीक बनो अच्त में 
आ जाओ | में तो निश्चिन्त वनने के प्रयत्न सें 
हैं । ठुम भी निश्चिन्त वनो । 


गाहफ इजाफा: 


छापा: 
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कम-से-कम शुभ को तो पकडें 

भगवान महावीर के जीव ने जब अशुभ का 
सग्रह वठाया तव वह नीचे सातवे नरक गया । क्या 
राज ऋद्धि किसी को मिलती नहीं ? क्‍या महावीर 
को ही वह मिली थी ? छह खडो का अधिपति यदि 
सत्ता को, सुख-एंश्वयं को पचा सकता है, तो तीन 
खड़ों का अधिपति उसे क्यो नहीं पचा सकता ? 
पर नही पचा पाये । प्राप्त परिस्थिति मे सत्ता का 
मद चढ गया । वे अहकार में चूर-चूर हो गये । 
उन्मत्त वन गये। सत्ता के नशे के बारे से अहम्‌ 
आया, अहम्‌ के साथ ऋरोव साहव” पार गये । 
जहाँ क्रोध और मान पहरेदार वनकर व॑ठे हों वहाँ 
आत्मारामजी का धन लुटेरे मौज से, आनन्द से 
निभय होकर लूटेगे ही । उनके चंगुल में आने के 
बाद आत्मारामजी सहजता से थोंडे ही निकल 
सकेंगे / गये पुण नीचे उसी स्थिति में, चार यत्ति 
भ, भत प्राप्त शवितियों का समय शुभ में ज्यादा- 
से-ज्यादा लगे इसकी सावधानी सव को रखनी 
चाहिये । यदि शुद्ध में जाने का पथ और पातता 
हमारी अभी नहीं है, तो कम-से-कम शुभ को तो 
पकड कर चलें । 





चचागामृत चुड 
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घृणा : पापी से नहीं, पाप से 


पापियों से कभी घ॒णा नहीं करना, किन्तु पाप- 
प्रवत्ति में अपनी हिस्सेदारी कभी नहीं रखता । 
यदि पाप पग्रवत्ति में भागीदारी डालोगे तो उसक 
प्राप्त फल में भागीदारी रहेगी । यदि आपने पाट- 
नरशिप में कम्पनी की भागीदारी स्वीकारी 
तो लाभ-हानि मे भी भागीदारी लेनी पड़ेगी । 
सत प्रवत्तियों मे सदा भागीदारी डालना असत्‌ स 
सदा वच निकलना । शुभ काम में साथ दंना, अशुभ 
में विरक्‍्त रहता । 














क्या आप ठीक हें ? 

धोरे-धीरे यही गलती, परम्परा वन जाएगी, 
फिर हमारी तो परम्परा ही ऐसी है” दादा जी 
ऐसा ही करते हे”, “बाद में पिताजी भी करने 
लगें, “इसलिए हम भी करते हैँ । आप अपने पारि- 
वारिक आदर्शों के आईना है । यदि आप ठीक हें, 
तो परिवार ठीक होगा, अत: आपको अपने आचार- 
विचार में प्रा विवेक रखना चाहिये । जागरूक 
रहना चाहिये । ऐसा काम कभी नहीं करना 
चाहिये कि आपकी कमजोरी आपके परिवार के 
लिए आदर्श बन जाए। यदि आप नही करेंगे तो 
मरते दम भी आपमे यह कहने का साहस वना 
रहेगा; कि देखो / यह काम मेने कभी नही किया. 
तुम भी मत करवा । 


















महावीर का मार्स 

आप भी सोचे, में भी भोचूँकि यह सारा 
जगत नाशवान है । सारा परिचय टूदने वाला है। 
परिवार, परिजन, सब छूटने वाले हूँ । नाते-रिश्ते 
यदि यहाँ निभ जाएँ तो बहुत है वर्ना वे भी टूटने 
वाले है । यारा संसार, जो इन चर्म-चक्षुओं से 
दिखाई पटता हैं, नष्ट होने वाला है। महावीर का 
सार्य, महावीर की वाणी इसी जोर इसित 
करती हे । वह इशारा करती है, विशा-बोध देती 
है । महादीर ने सत्य को समझाने का, सामने रखने 
का साथक प्रयत्त किया हूं। उसे समझाने का 
ख़ब प्रवत्व किया है, उुछ भी उठा नहीं 
रखा है। 


बया कहूँ इसे, नित्य या अनित्य ? 

शरीर अनित्य हे, इसके सबंध में जाने वाले 
सब अनित्य हूँ | सामने ही, देखत-देखते अनेकों के 
शरीरों को हम लाश्ञों के रुप से श्मशान मे राख का 
ढेर बनाकर जाते है । अब इसे अनित्य कहना 
या नित्य ? क्‍या कहना ? जिसका नाश होता है, 
उसे हम शाश्वत कंसे कह सकते हुँ ? यदि यह 
शाश्वत नहीं है, तो फिर इससे राय बयों है? 

 मेरान्मेरा क्‍यों ? 





बचनामृत २ 
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अललानोयाक-नककीफिकन, 
ही सकी 


दीनता नहीं, उल्लास 

यदि आहार संज्ञा कम करनी है, तो इसी शरीर 
में होगी । छोटे-से-छोटे तप नवकारसी (सूयोदिय के 
पञ्चात्‌ दो घड़ी तक कुछ भी खाना पीना नहीं), 
पोरसी यानी एक पहर तक कुछ न खाना । धारणा- 
पूर्वक नियम-पूर्वक भूखे रहना तप है । उस समय 
यदि कोई कहे खाओ तो क्या कहते हो नहीं साहब 
मेरे आज पोरसी का पच्चखाण का नियम है, में 
अभी तीन घण्टे कुछ नहीं लगा । इन शब्दों से 
मन का उल्लास भाव है, दीचता नहीं है, गर्व है 
गौरव है । मेरे आज पोरसी हैं । कभी काम में 
फंस गये और चार घण्टे नहीं खा पी सके तो अरे 
ऐसा फंसा कि खाने का समय ही नहीं मिला । 
वड़ी जोर की भूख लग रही थी, पर क्या करता, 
विवशता थी । कंसे खाता ? काम जो वाकी था, 
आज ही, अभी ही पूरा करना था । इसमें क्‍या हैँ, 
गौरव नही, विवज्ञता हैँ, दीनता है। खेद है, संकल्प 
पूर्वक ही भूखे रहना तय हैं। नहीं साव, मझ वही 
खाना हैं मेरे नियम हैं-इसमे गौरव है, आत्म 
सनन्‍्तोष है । “मेरे आज तप है” मन में प्रसन्नता है, 
इसमें विव्गता या दीनता नहीं है । 
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बाहर से कुछ भो नहों 

हमारा धन हमारे पास है, वाहर से कुछ भी 
लाना नही है, बाहर से जप, तप, सयम या नियम _ 
आदि सब पहलो भूमिका में योग्यत्ता प्राप्त करने 
के लिए करना है । वाद में तो सव काम भावश्रेणी 
ही करेगी । छठे गुणस्थान तक साथन की जरूरत 
है । साधन लेना पडेगा । छठे तक यदि साधनों 
को, निमित्तों की हमने नकारा तो सब प्राप्त साम- 
प्रियाँ निष्फल हो जाएँगी । छठे के पश्चात्‌ अग्रमत्त 
में भावश्रेणी काम करती है, जहाँ जिसकी आवब- 
श्यकता है, वहाँ वह लेना है । थरेणी में जैसे बंठे हो, 
बैठे हो, बैठे रहोगे, केवल भाव ही काम आयेगा । 

सातवाँ गृणस्थान तो भावों में ही आयेगा, 
प्रचार कायं तो छठे में हो बनता है | देखना, 
जानना, बोलना, उपदेश देना एबं प्रवृत्तियाँ छठे 
तक हैं । 

मालाध्याव छठा । भाव आये वहाँ सातवाँ । 
हाथ में माला है, पर शब्दों के भावों में लीनता 
आ गई, माला संध गई, भाव-जागृति आ गई यह 
छठा-सातवाँ । जब भावशेणी रक जाती है, तब 
छठा, भावश्रेणीं म॑ रहे तव सातवाँ । 





बचनामृत नस 
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निर्णय कर लो 

यह घर आपका है, तिजोरी आपकी है, 
यह सारा परिवार आपका है ? ये मित्र, स्नेही 
आपके हूँ, ये नौकर-चाकर आपके हे, ऐसा है; 
तो फिर इन्हे छोड़कर मत जाना, या इन्हे 
जाने मत देना । अपनी आज्ना मे रखना। इच्छा 
पर नचाना । यदि ऐसा मानते हो कि सब छोड़- 
कर जाना पड़ेगा तो फिर इन सव को अपना मत 
मानो । यह भ्यकर भूल क्यो कर रहे हो ? एक 
निर्णय कर लो कि जो हमारा है, उसे छोडकर 
नही जाने दंगा और यदि हमारा नहीं है तो आज 
से हमारा मानने की;भूल को छोड़ता हूँ । इसका 
अर्थ यह नहीं कि आप मकान मे न रहें या दुकान 
में न जाएँ; तिजोरी न खोलें, परिवार से अवोले 
रहे । सव में रहकर भी इस सत्य को सर्देव सामने 
रखे कि ये मेरे नही है । कपड़े थी पहनोगे, दवा भी 
लोगे । शरीर-रक्षा भी करोगे पर मन में ऐसा 
समझकर करो कि सब कुछ है, पर मेरा अपना 
कुछ नहीं । जब तक ,संयोग-संबंध है, तव तक 
है, जब संयोग-संबध ट्टेगा तो ये अपने रास्ते पर 
होंगे, और में अपने मार्ग पर रहूँगा । 


। 


हा 
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ससार में कहूँ भो, नहीं भी हूँ 


नारियल का पानी सूखने पर भी चारियल 
का गोला वैसा ही रहेगा, पर पानी सूखने के बाद 
नारियल काँचली में रहने पर भी काँचली से 
सलम्न नहीं रहता, काँचलो को तीडने पर गोला 
सह्ी-यलामत अखण्ड वाहर चला आता है। क्‍यों 
आया वाहर ? पानी सूख गया था, वह पानी 
जो गोले को काँचली से चिपकाये हुए था। वह 
पाती जब युख गया तब गोला अलग हों गया । 
अलग हो गया तो काँचली के साथ सवध हीन 
रहा, ऐसे में वह टूटेगा कंसे ? नारियल में रहकर 
भी जैसे गोला नारियल से अलग है, बसे ही हम 
भी ससार में रहकर ससार से भिन्नत्व वी शिक्षा 
अपने जीवन में उतारे । 


(पती सूख गया यानी लगाव खत्म । मूर्च्छा 
हूट जाएं । यदि मेरे पन की लालसा मिट जाए तो 
आत्मा अलग और शरीर अलग है। भला जात्मा 
का शरीर से क्‍या लेनानदेना ? भले दूटेन्फूटे, 
मरे-खपे, मेरा इसमे क्‍या नुकसान है ? 


शरीर काँचली है, नारियल हैं, आत्माराम 
गोला है । जब तक मोह का पानी है-शरीर के 
साथ जन्मेगा, बूढ़ा होगा, जवान-वालक हीगा, 
सु्खी-हु खी होगा । ज्यों अज्ञान का जल सुखा, 
त्यों आत्मा और शरीर के भिन्नत्व का बोच- 
हुआ । यही भिन्नत्व सारे हु खों की दवा है। 


चचनामृत ९९ 
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कुत्ते बढ़ गये है 


अब की 
है ऑ - कक मी 
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घर में यदि कुत्ता आ जाए तो उसे कौन 
बैठने देता है ? जब तक किसी को यह पता न 
चले कि घर में, चौके में कुत्ता आ गया है 
तब तक कुत्ता चप-चपाचप भोजन-सामग्री खाता 
है; किन्तु जँसे ही मालूम हुआ कि कुत्ता गया है 
चौके में, तो वह वहाँ लकड़ी लेकर उसके पीछे 
पड़ जाता है-इतना कि निकाले विना चंन से 
नही वँठता। यदि कुत्ता खा रहा है और आपको 
मालूम हो गया है कि वह खीर खा रहा है, 
इतने पर भी उसे निकालेगे नहीं तो आपकी 
गिनती महामूृखों से होगी। आजकल तो क्रुत्तो 
को पाला जाता है । हमारी अन्नान दशा के कारण 
ही ये कुत्ते बढ़ गये हैं, इनका साहस वढ़ गया है, 
इनकी हिम्मत भी बढ़ गयी है। अब जब हमें 
पता लग गया कि घर में कुत्ते हुं और हमारा 
आत्मघ्न चाट रहे है, तव इन्हें निकालना ही 
है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, डाहु, निन्‍्दा 
आदि ऐसे न जाने कितने कुत्ते घर में घुस आये 
है। इनके पीछे लकड़ी लेकर पड़ जाना है। दोषों 
को पीटो, खदेड़ो । इन कुत्तों से अपने घर को 
मुक्त कर लेना ही सब इुशखो से मुक्ति का 
अचूक उपाय है। 


डाएएठाए 


अमन अत छल आम 


१ हा.) 
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समिति थानों सविचेक सयम 


समिति यानी जो सोमित रहे। इन्हे धारण 
करते है. आने-जाने में, पाँव रखने में, वनस्पति 
प्र पाँव ने पड़ जाए, वोजों पर पाँव न पड़े, 
इसका विवेक रखते है, क्योंकि यह सचित्त हैं, 
जीवन-सहित है, प्राणवान्‌ है। हम किसी प्राणी 
के घातक न वन जाएँ, इसका ज्यादा-सेन्‍ज्यादा 

विवेक रखना -समितियों का परिपालन है। 

गृहस्थ सम्पृर्ण समितिधारी नहीं वन सकता । 
वह पर्व-तिथियों में, पर्व के दिनों मे पौषध करके 
एक, दो, चार, आठ दिन वो लिए अहिसायादी 
बन पाता है। 


च्ख्श्ड्ञिड 


शषरामत 


रू 


! 
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सामायिक : इन्द्रिय-जय : मौन 
सामायिक में, पौपध में जितना समय जाता 


हैँ, वह सारा साथंक है, सफल है। शेप सारा 


बे 


समय जो अविरति में जाता हैं, संसार बढ़ाने 
वाला है । 

भाषा भी सत्य बोलो, विवेक-पूर्वक बोलो, 
नम्नता से वोलों, हितकारी बोलों, उसका कम- 
से-कमस प्रयोग करों। हमारी भापा से किसी भी 
प्राणी के मन को चोट न लगे, ठंस न लगे । 
कोई पीड़ित न हो, ऐसा विवेक रखकर ही वाणी 
निकालो। प्रलाप की भाषा मत बोलो । गया सो 
गया, आगे की वात समझो, अब सही सम्यक्‌ 
भाषा बोलना । 

भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन न हों, 
इसका भी ध्याव रखकर बोलो । 

आहार गवेपणा में ध्यान रखो कि यदि 
हमारे निमित्त, हमारे लिए, जीवों की घात हुईं 
है; तो ऐसा आहार हमें लेना नही है। 

सोमसुन्दरसूरि को मार्ग में साँप ने काट 
लिया । तीत्र जहर के प्रभाव से वे वहोश हो 
गये। जंगल का मार्ग था। एक किसान उधर से 
निकला, उसने देखा और एक वनस्पति तोड़कर 
पत्थर पर पीसकर साँप के डंक पर उसने लगा 
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' विचेक्षण 


दी। दवा ने जहर चुम लिया। आचाये होश से 
आ गये। ठीक होने का कारण जानकर उन 
महान्‌ आचाये को वी बेदना हुई। अरे, मेरे 
निमित्त वनस्पतिकाय की हिंसा हुई। प्रायश्चित्त 
में जीवन-पर्यन्त छह विगई का त्याग कर आये। 
ऐसे महासाधक ' हमार शासन की बहुमूल्य 
धरोहर है, वे वन्य हूँ । हम जैसे निवल मनोबल 
वाले मुनियों के लिए प्रेरक है। क्या करे, सोचते 
तो बहत है, पर अमल में लाने के समय मनोवल 
काम नहीं करता, मिव्िलिता आ ही जाती है, 
कहों-स-कहीं से । 

गरवेपणा के समय यदि छ& काय की हिंसा 


का ध्यान न रखें तो, साधु हिसा का भागीदार 
बनता है । 

मनोगृप्ति, वचनगुप्ति, कायग्रप्ति तीनों को 
कन्द्रोल में याती नियन्त्रण में रखना, मन को 
वश में रखना, वचन को मौन रखना, काया को 
स्थिर (अ-चचल) रखना अति इकच्द्रियों को 
जीतना, मौन रखना, वाया को सुस्थिर रखना। 
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कुल: 


दोष : बीनते चलो, फेंकर्ते चलो 


अरीर सयम-साधना में निमित्त हूँ, इस 
दृष्टि से घरीर की रक्षा करना उचित हैं। थरीर- 
भाव से जरीर की चिन्ता साल-सँभाल मिथ्यात्व 
है। ठीक नहीं है। खूब स्वाध्याय करों, संतन 
करों, चिन्तन करों, ग्रहण करो, आत्म-कल्याण 
का सरलतम मार्ग यही है। खोज-खोजकर चुन- 
चुनकर आत्मा में मिले इन दुगू ण-कंकरों को 
फेको । जंसे गेहूँ मे-से कंकर वीन-बीनकर फंकते 
हैं न बसे ही; निकाल वाहर करते जाओ, करते 
जाओ । एक दिन आत्मा स्वच्छ-साफ हो जाएगी । 
ऐसे दुलंभ सयोग फिर नहीं मिलने वाले हें । 
पुण्य-योग से परिपूर्ण नीरोग शरीर, उच्च कुल 
सव प्रकार की सामग्री, थोड़ी बहुत समझ भी 
पायी हैं। समय और साधन भी अनुकूल हें। 
जेसा चाहो, वसा करने की सुविधा भी है। 
प्रमाद को त्याय कर आत्मभाव बढ़ाओ, जिससे 
इस अनादिकालीन जेल से, कारागार से छुट्टी 
मिल सके । शेर कितना ही बलवान हो पर पिंजरे 
में वंधा शेर तो परतंव ही है। पिजरे में कभी 
सुख नहीं मित्रता। गक्तिशाली आत्मा कमंतंत्र 
के अधीन परतंत्र है। इसे मुक्त करना है। इसी 
भव में कम-से-क्स इसको बंधन शिथिल जरूर 
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करा [है॥ |मृझ्स थो सिशाय दुरानदरारी शो छुछ 

8 नही उनता। गोद जमा है, पर बरपुर नहीं हैं । 
दूगानरारी में रस ग। पप रस हे मूठ बिया 
दुगातशरों से वियाप हढित ह। पर शारमा है, 
पार परता 7 शमी भय में। जिय हित धरा 
खेर शोगा, उपी दि छटयरश होगा। गोद भी 
पेश परना है । 
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तयारी सें लगो 
एक भी समाधि-मरण अनन्त जन्मों की 
असमाधि की जंजीरों को तोड़ने में समर्थ है । 
भमाधि-मरण भी क्वचित्‌ भाग्यशाली आत्माओं 
को ही प्राप्त होता है। हम सबको भी समाधि- 
मरण की तेयारी में लग जाना है, समाधि-भाव 
ग्रहण करना है। 


४०० 


:ए्रधरफ7:णपराफ्याए 


धूल छानने जेंसा व्यर्थ भ्रम 

शरीर-रक्षा के साथ-साथ सयस-रक्षा और 
आत्म-रक्षा के प्रयास में भी सतत्‌ जाग्रत रहना 
चाहिये। “बीर-बीर” का जाप सतत्‌ बना रहे, 
ऐसा अभ्यास डालना चाहिये। सयम-वन किसी 
पूर्वे युण्य से मिला हे। सावधानी से इसकी रक्षा 
करों । खब सदुपयोंग करों। जीवन वर्डी त्ीब्र 
गति से जा रहा हे। रोकने से एक क्षण भी 
सकने वाला नहीं हैं। अब तक हम कुछ भी नहीं 
कर पाये है, पर अब करना हे ऐसा दृढ़ सकल्प 
करके स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप, चिन्तन, मनन 
आदि सप्तूप्रवृत्तियों द्वारा अभ्यन्तर विकास में 
लगना है। वाहरी विकास से कुछ भी आनी- 
जानी नहीं हे। कंबल धूल छानने जैसा व्यर्थ श्रम 
है। स्व-उपयोग म प्रवेश करना हे। कपाय भावों 
को कमजोर करना है। हम, तुम, सवकों ही 
करना है। ऐसा किये पिना सस्मार-परि श्रमण, 
जन्म-मरण, सयोग-वियोग मिटने बाला नहीं है। 
समार की जड कपाय है, इसे सदा याद रखना 


है। 
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घबराये क्‍यों ? 


जो अज्ञान भाव में कर्ज किया है, उसे आज 
ज्ञान-भाव से हम ही चुकायेगे - ऐसा संकल्प दृढ़ता 
के साथ करना है। घबराने की क्‍या वात है ? 
शरीर तो वेदनीय का घर ही है, इसमें परेशानी 
क्यों ? हमारी परेशानी से कुछ भी परिवतेन 
होने वाला नहीं है। बंध का कचरा व्यर्थ में और 
भर जाएगा, अत' निश्चित रहो । मजबूत वनों । 
महावीर के वचनो का मनन करो। एक यही 
मार है। 


चाहिये, सत्ता के साथ विवेक 


लक्ष्मीजी आये और चमकारा न करे, ऐसा 
कैसे हो ? और लक्ष्मीजी के चमकारे में गत 
न अकरे और आँखे न चुवियाएँ, यह |भी केसे 
हो? 


जिनकी आँखें लक्ष्मीजी की चकार्चोंध में 
चुँधियाती नहीं है, वें जीव भाग्यशाली गिने 
जाते है । 


सत्ता के साथ सत्ता का मद न आये, यह 


कम सभव है। वह तो आयेगा ही। सत्ता व्यक्ति 
को अन्धा बना देती है । सत्ता के साथ इन्सानियत 
भी आये ऐसा कदाचित्‌ ही बनता हे। सत्ता ने 
आपको क्‍या, हम मुन्रियों को भी अन्धा बनाने 
में कोई कसर नहीं छोडी है। हम लोग भी सत्ता 
के मद में कभी-कभी इतने अविवेक और विकल 
हो जाते हे कि हमारे कत्यों का असर पूरा समाज 
सदियों तक ढोता है। सत्ता का नशा शराब 
दारू, अफ्रीम-भाँग के नशे से भी अधिक खराब 
नशा है। यह ऐसा नशा हैं जो आपका या आपके 
परिवार का विनाश करता है, जब कि सत्ता का 
नशा, थर्म का नशा, समाज और राष्ट्र के पतन 
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का [कारण बनकर सदियों तक देश को, राष्ट्र को 
शान्ति की साँस नही लेने देता । 


समझदार को सत्ता पाकर कभी भी विवेक 
का पल्‍ला नहीं छोड़ना चाहिये । विवेक-कमी 
पतन की पहली सीढ़ी है, पतन की पहली सोढी 
यानी वहाँ से फिसला कि गया नीचे। भाग्य का 
जोर होगा तो बीच में किसी के सहारे रुक 
जाएगा वर्ना ऑगन ही चाटेगा । 
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हमे वाहर से तो अपरिग्रही बनवा ही हे, 
पर भीतर के समस्त कम-परिग्रह से भी रिक्त 
होना है। अकिचन वनना है। 


चुकाना तो है ही 
उदयगत करें के कर्ज को शान्ति और समता 
के भाव से चुकाना हे । जो लिया है, इसरो का 
माल हजस किया है, उसे तो चुकाना ही पड़ेया। 
इस विचार को विचार में नहीं, आचरण में_ 
प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिखाना है। 


भोगले में समझदारी 
बेदनीय का उदय भोगे बिना छुटकारा नही / 
वेदनीय भोगी ही जाती है, टाली नहीं जा 
सकती । क्या करे सने यदि स्थिर न रह सके 
तो उपचार करो, और क्‍या करें ? ऊुछ भी 
बश में न हो तो शान्ति से धोगने में ही समझ- 
दारी है । 


वचनामृत ११३ 












तमस्कार उन्हें 

राग-हेप और अज्ञान-भाव ही संसार-व््धक 
है। धन्य हूँ व॑ नरपुंगव जो इन संसारवर्धक 
कारणों को आत्मभावों से निकालने में सतत 


शा, 





प्रयत्नशील हुँ । उन्हे वारम्वार वन्दन है, नमस्कार 
है। भगीरथ पुरुपार्थ यही माँयता है। हम निर्जरा 
व कर पाय तो कोई वात नही, पर नया संग्रह, 
नया वध न हो ब्सकी तो पूरी-पूरी सावधानी 
रखे । 





कभी-त-कभी 

ऐसा स्वर्ण समय, स्वर्ण संयोग फिर मिलना 
कठिन है। कर्मतंत्र को शिथिल करने के लिए, 
यह समय बड़ा ही उपयुक्त है; किन्तु हम तो 
कर्म-तंत्त को और मजबूत बनाने में लगे है। यह 
स्थिति" भारी खेदजनक है। कथभी-व-कभी तो 
पुरुपार्थ की दिशा वदलंगी। लकड़ी लेकर पीछे 
पड़ेगे तो ये कर्म-भेड़िये कब तक टिके रहेंगे ? 
खदेड़ते जाओ, खदंड़ोगे तो आखिर भागेगे ही । 





बध में सावधान रहो 

यह जीवन जाने कहाँ, कौन-कौत से भव 
में कौन-कौन से कर्म बाँध लेता है ? कर्म वाँधते 
समय पता नहीं चलता, पर जब वे उदय में 
बाते है, तब रोता हे, चिल्लाता है, कराहता है। 
भाई, अब रोने से क्या होने वाला हैं ” अब तो 
भोगते में ही छुटकारा हे। आगे नये कर्मे न बे, 
इसकी सावधानी रखोगे तो ऐसे कर्म उदय में 
नहीं आयेग्रे, चर्ना यह्‌ चक्कर तो चाल ही रहने 
ही बाला है। पिवा बध-भाव से वे कप्टो से 
मुक्ति नहीं हे, तीन काल में नहीं हे। बव 
सावधान बनो । 


उदय में समभाय 


कर्म-बव करते समय पता नहीं चलता, 
उदय थाने पर पता चलता हे । कर्म-बथ से बचना 
है, अन्यवां कप्टों से छुटकारा नहीं। भटकना 
ही पडेगा । तुम लोग खब सहनशील रहना। 
फरोध-आकरोश से बचते रहना। उदय तो भोगना 
ही पडता है। “उदय-मेन्समभाव” “बध-मे-साव- 
धान”-ये दो मन्त्र-वाक्य एकन्से-एक वढकर है। 
इन्हें याद रखना। 
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गणित : मंदता-तीबन्नता का 


वेदनीय कर्म के उदय में समभाव से वेदन 
करें तो बंध तो होता है; किन्तु अल्प होता है। 
उसका रस, प्रदेश सभी अल्प मंद पडते हैँ। यदि 
कपषाय भाव |मोह भाव साथ में रहे तो बंध तीआ होता 
है। रस भी तीत्र, प्रदेश भी तीन्र । जितनी-जितनी 
हमारे भावों की तीत्रता-मंदता रहेगी, उतने-उतने 
अंगो में कर्म-बंध की तीक्रता-मंदता चलेगी । 

घबराओ नहीं 


आसाता के बीज डाले हूँ, तो पौधा आसाता 
का ही लगेगा । अब रोने, टसकने और कराहने 
से क्‍या होगा ? बंधन के समय सावधान रहना 
था, सतकता रखनी थी। अब घबराओ नहीं । 
दीन मत बनो। समभाव में रहो। ज्ञाता-दृष्टा 
वनकर रहो। शरीर के साथ रहकर जो-जो कर्म 
वाँधे हैँ, वें सव जरीर के साथ रहकर ही चुकाने 
और भोगने होगे। 

अपनी खबर लो 


जव वृुद्धि-जन्य बोध आत्मा में स्थिर हो 
जाता है, तब ग्रज्ञा स्थिर होती है। प्रज्ञा की 
हलचल मिट जाने पर शाश्वत सुख प्रकट होता 
है, अत: भीतर की हलचल मिटा लो, क्‍योंकि 
वाहर को हलचल कर्माधीन है, भीतर की 
स्वाधीन । भीतर की हलचल मिटाकर अपने- 
आप की खबर लो। 
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विचक्षण 


एक सौँठ ऐसी होती है, जिसके सह मे रखते 
ही चरचराहट होने लगती है। वह झाल-झाल 
लगा देती है। एक कम काम करतो है। क्‍यों ? 
प्रकृति मे, रस में मदता हैं। फर्क है । समता से 
भोगने वाले के मन्द और विपमता से भोगने 
चाले के तीत्र वध पडता हे। सातवे गरुणस्थान के 
बाद अल्पतम बथ की व्यवस्था है, इसके पहले 
नही । 


घर मेरा है 
यदि अहभाव रखना ही है तो कर्मों के 
सामने रखो । भाई ” अब पधारों, हमारे यहाँ 
अब आपका कोई काम नहीं हे। अन्दर से विग्नह, 
विद्योह पंदा करो। जब ये मेरे घर में आ ही 
नहीं सकते, जब भी आयेंगे, इन्हे मार भग्ाना है 





चचनामृत ध श्र 
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सफलता का मर्म 


कपाय भावों ने किसे नहीं गिराया हैं? 
सवको गिराया है; किन्तु हमें मजबूत रहना हैं। 
जैसे कषाय आये, बसे उसे समभाव की लकड़ी 
से खदेड़ देना है। एक पल भी ठहरने नही देना 
है। आया नही कि मार भगाया। इसी में सफलता 
और जीवन की उन्नति का मार्ग सन्निहित है। 
कषाय तो पतन का कारण है ही। धन्य हूँ वे 
जिन्होने कपायो पर विजय ही प्राप्त नहीं की, 
वरन्‌ उन्हें स्वंधा खत्म कर दिया, नष्ट कर 
दिया । ये ही कषाय-विजयी कषाय-हंता वनकर 
अरिहंत वन गये । 


कुछ पता नहीं है 

आत्त-विकास करें। कपाय भावों पर विजय 
प्राप्त करे। कपाय न करे । कपाय आत्मचात्त 
करता है। सयम का घात करता है, इगति 
में ले जाता है। मुनिवर्म की शान हैं, कपाय- 
विजय । उपशम-भाव को ही भगवान ने श्रमणत्व 
का सार कहा है। जो उपशमित होते रहे उनकी 
आराधना हो आराधना है, उपशम-भाव के बिना 
आराधना विराधना के खाते मे चली जाती है। 
सावधान रहना है। प्रतिपल जागृत रहना है। 
काल सिर पर मेरा रहा है। आजकल की 


तैयारी है। कब ले उड़ेगा ? कुछ पता नहीं है, 
भत सत्ता के साथ ग्रीघ्रता अनिवाय हैं। 
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बनाया, अविरति का कारण वताया तो हस जो 
मंजिल तय करके आये हूँ, उस पर वापस लौट 


सकते हैँ। वीवरसाग मार्ग से किसी को कोई ८ 
| तरफदारी नहों है, कोई लुकाव-छुपाव नहीं हैं। 
'. जो हैं, स्पप्ट है, भले में हें, चाह आप हूँ, कानन- 
कानून है। यहाँ मलाहिजा किसी का नहीं है। 


जो जहर खाएगा, वह मरंगा; फिर साथ खाये, 
या गृहस्थ, मरना तो उसे पड़ेगा ही। 


जज अफ्ागएाएइसस॑े:::एएगाप्राप 


जंसा बोओ, देसा काटो 


की बकार 


शाप ततउय]गगातह्यप्रटः 


८7... १........... 


आंशिक कार्य यदि नहीं हुआ है, तो पूरा 
काय भी कर्भी नहीं होगा। एक तन्तु की बुनाई 
को यदि कपड़ा न माने तो फिर कपड़ा किसे 
मानेंगे ? अरिहन्त का भावनिक्षेप अरिहन्त में 
स्वयं में हैँ, वे किसी को तारें तो फिर जयत के 
किसी थी ग्राणी को वे डबने नहीं देंगे । ऐसी 
उनकी जक्ति है, करुणा है; पर ऐसा होना संभव 
नहीं है। अपने-अपने कम्रनुसार प्राप्त फल को 
अरिहन्त रोक नहीं यकतें । जैनधर्म में सारी 
व्यवस्था स्वाधीन हेँं। जेंसा वोओ, वैसा लो। 
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१२० विचक्षण 


अविचल बनें 


योग्रों की चचलता ही कर्मंवंध का कारण 
है। प्रधान निमित्त हैं। योग दो प्रकार के हैँ, 
कपाय-सहित, कपाय-रहित । कपाय-सहित योग 
कर्मवध का कारण हैँ। कपाय-रहित योगों से 
कर्म का आस्रव नहों होता । कपाय-रहित योग 
की व्यवस्था आत्म-विकास का कारण है। कपाय- 
सहित योग की व्यवस्था आत्म-पत्तन का कारण 
हूँ । 





चचनामृत १२९ 
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। दोष मेरा है 

व्याधि जो भी आती है, कमंजन्य होती है। 
जिसमें ये वड़ी-बड़ी व्याधियाँ तो निश्चित ही 
कमजन्य होती हेँ। जेसे मेरी यह व्याधि कौन- 
सी? कैंसर की। मेरे आहार, विहार, जीवन 
सव व्यवस्थित होने पर भी यह व्याधि आ 
गयी । इसे क्‍या मानेंगे ? कर्मजन्य ही मानेंगे। 
इसमें वाहरी कुछ भी निमित्त नहीं है । कभी 
कही कर्मो को निमन्‍्त्रण भेजा था, वें आ यये। 
भला, इनका इसमें क्‍या दोप ? दोप मेरा है। 
मेने इन्हें बुलाया है। विना बुलाये तो ये आये 
नहीं हैं ? 


/उ 
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वयो च्योतते हे इन्हें ? 

कर्म स्वतन्त्रता से अपने-आप नहीं आते । 
हम उन्हे जब निमनन्‍्त्रण भेजकर आमन्त्रित करते 
हैं, तभी वे आते है, आने के पश्चात्‌ तो वे 
जैसा उनका स्वभाव है, वैसा परिचय वे देंगे। 
आपको यदि इनकी आदते नापसन्द हैँ, तो अब 
आगे उन्हें आमन्त्रित मत करना, ये नहीं आयेगे, 
किन्तु अभी तो भूल का परिणाम भोगना ही 
होगा । 





दपनामुत 
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माथाकूट से कोई लाभ नहीं है। अब आगे कर्म 
न लगे, इसे जानना है, ससझना है, प्रयास करना- 
कराना है, और सतत जागरूक रहना है । कर्म 
के सामने किसी की कुछ थी जोर-जबरदस्ती 
नहीं चलती हैँ। उन्‍हें तो भोगना ही पडता है; 
* पर कर्म आयें नहीं, इसकी सावधानी हम वरावर 
रख सकते हूँ। अपने चौकीदार स्वयं बने । 
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इसे सार्थक करें 

इस जन्म में हमें विवेक की कला मिली है। 

सच में, यदि हम इसे सार्थक करें, तो एक क्षण 
में ही राग-ट्वेप नष्ट हो जाएँ। 


ब्रणआएाएएशआआउए 


्त 


राग है मूल 


फ््जिज+ 


कर्मो की जड़ राग है। मूल राग है। यदि 
राय खत्म हो जाए तो कर्म स्वतः: खत्म हो 6 
जाएंगे। राग से ही कर्म वधते हैँ, राग टूट जाए 
तो कर्म भी छूट जाएँ। 


8०७8० 
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भार्ग कर्म-क्षय का 

उदय में आये कर्मों को समभाव से सहना 
सीखे, जिससे नये कर्मों का वध ने हो पुराना 
कचरा साफ़ होता जाए। इस तरह एक दिन 
ऐसा आ जाएगा कि हम कर्मों से सवथा मुक्त 
होकर अजर-अमर, अविनाशी पद को प्राप्त करने 
में समर्थ चन जाएँगे। कहना नहीं, सहना सीखो। 
भगवान्‌ महावीर ने कितने भीषण उपसर्य कसे 
समभाव से सहन किये थे ? हम भी तो उन्हीं 
की सतान हूँ, फिर इतनी कायरता क्‍यों ? देह 
जाएगी तो जाएगी, भले जाए, एक दिन जाने 
वाली ही है। अमर देह तो तोर्थंकरों फो भी 
नहीं मिली । वीर वनो, महावीर वनों । कायरता 
का त्याग करो। क्‍या होगा, क्या नहीं होगा, 
इन गरीबदासी भावों को मन से निकाल बाहर 
करो । वीर की सतान और इतनी दीन !! 
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स्‍आाक आई 


हँसना क्‍या : रोना क्‍या 


। वीमारी (कर्मजन्य व्याधि) में, श्ान्त रहो । 

| सोचो, चेतन चिदानन्द को व्याधि कैसी ? भूल- 

|. भूल में इन भावों को घर में डाल लिया। इनका 
तो स्वभाव है कि ये जाते हुए लात मारकर जाते 
हैं। कर्मों का स्वरूप ही ऐसा है, कैसा ? अशुभ 
कम लात सारकर रुला जाते हैं, शुधकर्म सहला- 
कर हंसा जातें हूँ; किन्तु हम दोनों स्थितियों में 
मध्यस्थ बने रहें ।त अश्यभ के परिणास में दिलगीर 
वने, न शुभ के प्रतिफल में दीवाने बनें। दोनों 
को अपने कब्जे में रछो। ये तो कर्मो के नजारे 
हैँ । दोनों ही टिकने वाले नहीं हैं, फिर क्‍या 
हंसना और क्‍या रोना ? सब ठीक है। 


मुक्ति का प्रथम स्ोपान क्षमा-प्रधान गण 
उपणम है। अभी हम सव जान्‍्त बट हूँ। किसी 
को भी क्रोध नही आ रहा है; किन्तु अभी कोई 
जब्द डाल दें, फिर देखो मजा जेसे किसी ने 
जान्त तालाव में पत्वर फेक दिया हो। एक 
प्रतिकूल गब्द मिला, प्रतिकूल कार्य हुआ कि 
वस शान्त मन के सागर में उयथल-पुथल मची; 
लहरों पर लहरें, तरंगों पर तरंगें। अन्तर में 
तृकान मच जाता है। पानी का स्वभाव स्थिर 
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रहना हैं, क्योंकि वह स्वावर है, किन्तु हवाएं, 
बाहरी निमित्त उसे चचल बना देते है। वैसे ही 
आत्मा का स्वगुण शान्ति है, अचचलता, अकपना 
है, किन्तु कपायों की आँधी योगों को चतल 
बना देती है, और जहाँ कम्पन आया कि कर्म 
तंयार हुए । ये तो कम्पन की राह में ही बेठे है । 
हम हिंसापुर्ण कार्यों में आदेश, उपदेश, निर्देश, 
सदेश आदि से बचे । उनसे यवासम्भव बचने का, 
अलग रहने का प्रयत्त करना चाहिये। घर में, 
परिवार में, सम्राज में, राष्ट्र मे, कहीं भी जारम्भ- 
समारम्भ के कार्यों में जहाँ हमारे आदेश, निर्देश 
आदि के बिना काम चलता हो, हमारी सलाह 
की जरूरत न हो, वहाँ से हम अपने मन की 
हटाते जाएँ। अपना भार, अपना फ्ज, दुसरो को 
संभालते जाएँ। अरे  जिन्दगी-भर यह सब 
किया-अब क्‍या जीवन-भर ऐसा ही करते रहना 
है। भव है संभालने वाले, छोडो झजझ्नट, निवृत्ति 
लो। कन्याण-साधना में लगो। क्या अब भी 
बिना जलूरत, बिना माँगी सलाह देते रहोगे ? 
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आत्मा में बल भरों। दीन सत बनों। इस 
कर्मों के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं। आये हूं, [तो 
चले भी जाएंगे; रहने वाले नहीं हूँ। 
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